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TRESS 


आमुख 


बैदिक काल में शिव को रुद्र के रूप में पुजा जाता था। प्राणाकाल 
में आकर रुद्र और ara (जिसका उल्लेख यजुर्वेद में आता है) का 
विकसित रूप शिव और पार्वती हो गया और समस्त भारत में शिव- 
विषयक विभिन्न स्तोत्र लिखे गए । उनमें से पुष्पदन्तकृत शिवमहिम्नस्तोत्र 
आधुनिक काल में बहुत अधिक प्रचलित है, परन्तु वह परिष्कृत रूप में 
उपलव्ध नहीं है । केवल कुछ प्राचीन टीकाएं और कतिपय अंग्रेजी अनुवाद 
मिलते हैं । गीताप्रेस द्वारा प्रकाशित इस स्तोत्र का एक छोटा-सा गुटका . 
मिलता है जिसमें ब्रजभाषा में श्री पाण्डेय रामनारायण दत्त शास्त्री द्वारा 
इन स्तोत्रों की कविता की गई है जिससे मामूली संस्कृत जानने वाले एवं 
संस्कृत से अनभिज्ञ शिवभक्तों को विशेष लाभ नहीं होता है । ऐसे शिव- 
भक्तों की सेवा के लिए मैंने प्रस्तुत शिवमहिम्नस्तोत्र का विस्तृत व्याख्या- 
सहित अनुवाद करने का प्रयास किया है । इस कार्य में मुझे अपने पुज्य 
पिता प्रिंसिपल स्यालीराम महलवाल कुतबी देहलवी से प्रेरणा मिली है। 


— सौभाग्यवती नान्दल 

(एम. ए.एम. फिल्‌ संस्कृत) 
पी-एच० डी०, शोध-छात्रा 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली । 
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भूमिका 

पद्चानुवाद एवं व्याख्या 
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भूमिका 


प्राचीन ग्रन्थों में शिव का स्वरूप 


पौराणिक शिव का आदि रूप वैदिक रुद्र को माना जाता है। ऋग्वेद में 
उनकी स्तुति में केबल तीन सूक्त कहे गए हैं ।! वेसे अन्य देवताओं की 
स्तुति में जो सूबत कहे गए हैं, उनमें भी प्रायः रुद्र का उल्लेख मिलता 
है इन सुक्तो में उल्लिखित उनंके स्वरूप को देखते हुए डॉ० मैक्डोनल 
का कथन है कि रुद्र विशुद्ध झंझावात का नहीं अपितु विनाशकारी विद्युत्‌ 
के रूप में झंझावात के विध्वंसक-स्वरूप का प्रतीक है 1? 
सौम्य रूप में रुद्र को 'महार्भिपक्‌' भी कहा गया है।* ऋग्वेद के 
उत्तर भाग में उनके द्वारा केशी के साथ विष-पान का भी उल्लेख है ।* 
यजुवंद में रुद्र का 'पद्युपति' रूप और भी अच्छी तरह स्थापित हो 
गया था ।* परन्तु कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद में रुद्र-विपयक दो सूक्त हैं--- 
'त्यम्बक होम' और “शतरुद्विय'। 'त्यम्बक होम रुद्र के 'पशुपति' 
और 'भिपक्‌' रूप के साथ-साथ उनके साथ एक स्त्री देवता का भी उल्लेख 


. ऋग्वेद--1/११४, २/३३, ७/४६ 
. वैदिक माइथोलोजी, Jo ७८ 
. भिपक्तमं त्वा भिषजां शुणोमि । ऋग्वेद--२/३३/४ 
: ऋशग्वेद--१०/१३६ 
- मा बः स्तेन ईशत माऽघणंसो AA परिषो बुणकतु घ्रुवा 
अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात ag वीर्यजमानस्य पशून पाहि । 
यजुर्वेद (तेत्तिरीत संहिता), १/१/१ 
६. ``'पशूनां शर्मासि शर्म यजमानस्य शम" I 
-र्‍यजुवेद (तेत्तिरीय संहिता), १/5/६ 
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हुआ है, जिसका नाम 'गम्विका' है तया जिसे रुद्र की बहिन कहा गया 
है। रुद्र के विशेष वाहन मूषक की भी चर्चा है। रुद्र को 'कृत्तिवासाः” 
कहा गया है । अन्त में रुद्र का यज्ञभाग उन्हें दे दिया जाता है तथा उनसे 
“मुजवत' पवत से परे चले जाने का अनुरोध किया गया है। 

“ 'मूजवत' पंत से परे चले जाने का अनुरोध इस वात का भी 
द्योतक हो सकता है कि इस देवता का वास उत्तर भारतीय पवंतो में 
माना जाता रहा होगा । मूषक-जैसे धरती के नीचे रहने वाले जन्तु से 
उसका सम्बन्ध इस बात का द्योतक हो सकता है कि इस देवता को पर्वत- 


कन्दराओ में रहने वाला माना जाता था। उसकी उपाधि 'कृत्तिवासा' . 


यह सूचित करती है कि उसको खाल के वस्त्र पहनने वाला माना जाता 
था। . हे - 
£ अन्त में 'अम्त्रिका' के उल्लेख से पता चलता है कि इस देवता का 
एक स्त्री देवता के साथ सम्बन्ध था, जिसकी पुजा भी उसी के साथ होती 
थी 172 ee : ; 
संभवतः हिमालय की उपत्यकाओं में वसने वाली कुछ जातियां इस 
देवता की पूजा करती थीं। यह देवता कौन था ? यह स्पष्ट रूप से कहना 
अति कठिन है परन्तु परवर्ती काल में शिव का किरातों के साथ जो 
सम्बन्ध हुआ, जैसाकि महाभारत के किराताजु'नीय प्रसंग से स्पष्ट है, 
उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्भवतः यह किरातों का 
देव था, जो उस समय हिमालय की उपत्यकाओं में निवास करती थीं 
और आज भी रहती ह. । 
पौराणिक शिव की कल्पना में उनके तीन नेत्र वाले रूप का विशेष 
महत्त्व है । वेदिक साहित्य में 'अम्ब' शब्द का अर्थ 'पिता' है। इस प्रकार 
'स्यम्वक' का अर्थ है--'जिसके तीन पिता @ भौर यह 'भ्ररिन' देवता पर 
लागू होता है जिसके तीन जन्मों(पृथ्वी, आकाश भर a) ar वेदों में प्रायः 
उल्लेख मिलता है । क्योंकि रुद्र और अग्नि का तादात्म्य है ही अतः यह 
स्पष्ट है कि यह उपाधि वास्तव में भ्रग्नि से चलकर रुद्र के पास आई 


---------- न 
1. WIRI—elo बदुवंशी, go ४ 
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होगी । कालान्तर में 'अम्त्र' शब्द का अर्थ “नेत्र' लिया जाने लगा और 
पुराणों में इसी कारण शिव के तीसरे नेत्र की सारी कथा रची गई । 

अथर्ववेद में रुद्र को तीन वार 'नील शिखण्डन्‌' कहा गया है ।! इसी 
के सात्र रुद्र का विद्युत्‌ द्वारा मत्यं जनों पर प्रहार करने का भी उल्लेख है ।* 
एक मंत्र में रुद्र को 'भीमं राजानम्‌' और 'उपहन्तु' कहा गया है” क्योंकि 
खेतों में चरते हुए पशुओं पर विद्युत्‌ गिरने की अधिक झाझंका होती है 
अतः पशुओं को उसके संरक्षण में रखकर उसे प्रसन्न किया गया है ।* 
यहां az को पहली बार 'पशुपति' कहा गया है । अथववेद में 'भव' र 
‘gq’ इन दो देवताश्नो का भी उल्लेख है? और ग्रथवेवेद के ही कुछ अन्य 
मंत्रों में रद्र के साथ उनका तादात्म्य किया गया है तथा भव और शवं 
रुद्र के ही दो नाम हो गए [6 

ब्ाह्मण-ग्रन्थों तक रुद्र को यह गौरवास्पद पद प्राप्त हो गया था कि 
उन्हें 'देवाधिपति' कहा गया है ।? ऐतरेय ब्राह्मण? में प्रजापति की सर- 
स्वती के प्रति ग्रगम्य गमन की कथा आई है। प्रजापति के अपराध से 
देवता क्रुद्ध हो जाते हैं और उन्हें दण्ड देने के लिए रुद्र को नियुक्त करते 
हैं । इस कथा के माध्यम से अन्य देवताम्रों की अपेक्षा रुद्र का नैतिक 
उत्कर्ष दिखाया गया है । : 

सिन्धु घाटी में पाए गए एक शील-चित्र में पुरुप देवता के दोनों ओर 
एक व्याघ्र, एक हाथी, एक गैँडा और एक भैंसा दिखाया गया है । उसके 
सिंहासन के नीचे दो हिरन हैं। इस प्रकार शायद उसको पशुपति माना 
जाता है और वह वैदिक रुद्र के समान था | 


, अधर्शयेद--२/२७/६, ११/२/३ आदि 


- भही--१८/१/४० 
वही--११/२/९, १० 
५. पही--११/२/१ 
६. वही--६/४ 
७. फौशीतकि ब्राह्मण--२३/३ 
८. itr ब्राह्मण--३/१३/९ 


१ 
२. वही--११/२/१९ आदि 
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आरण्यक और उएनिपदों में जो प्राचीन हैं, उनमें रुद्र का विशेप 
उल्लेख नहीं है । केवल वृहदारण्यकोपनिपद्‌ में अन्य देवताओं के साथ 
एक-दो बार रुद्र का भी उल्लेख है! इवेताइवर में रुद्र को सामान्य रूप 
से ईश, महेष्वर, शिव और ईशान कहा गया हे ।* एक मंत्र में उनके 
प्राचीन उग्र रूप का भी उल्लेख हुआ है जिससे पता चलता है कि यह 


वही देवता है जिसका उल्लेख संहितागओों ग्रौर ब्राह्मण-पग्रन्थों में रुद्र-रूप . 


हुआ है ।* 

केन में उल्लिखित है कि देवताओं को ब्रह्मज्ञान “उमा हैमवती' नाम 
की एक देवता ने कराया ।* इस उपाधि से हमें ग्रपरकालीन शिव की 
पत्नी का स्मरण होता है जिसे हिमवत्‌ की पुल्ली माना जाता था । इसी 
कारण उनका नाम पार्वती भी पड़ा । | 

मैत्रायणी उपनिषद्‌ में रुद्र और झात्मा में अभेद किया गया है तथा 
रुद्र की एक उपाधि 'शंगु' का भी प्रथम बार उल्लेख आया है" जो परवर्ती 
काल में शिव का एक अत्यन्त प्रचलित नाम हो गया । 


श्रौतसूत्रो में भी पहले की तरह रुद्र का स्वरूप मिलता है । मनुष्यों 


आर पदाओं की रक्षा के लिए रुद्र से प्रार्थना की गई है" 'अम्वक', 
नाम से उनको विशेष हवियां दी जाती हैं? जो ब्राह्मण-ग्रन्थों के समय में 
दी जाती थीं । एक स्थल पर रुट को समपित मूपक का भी उल्लेख 
आया है |* शांखायन श्रौतसूत्र* में रुद्र की सहचर देवता का उल्लेख EAT 
है जिसे भवानी, दार्वानी, ईशानी, रुद्राणी श्रौर ATTA कहा गया है | यज 


१. बुहृदारश््रकोपनिषद्‌्-१/४/११, २/२/२ आदि 

२. श्वेताश्वर उपमिपद्‌--३/११, ४४/१०, ४/११, ५१४ 

३- वही, ३/६ 

४, केनोपनिपद्‌-३/१२ 

५. मंत्रायणी उपनिषद्‌-५/= 

६. शांखायन श्रौतसून--४/२०/१, आश्वलायन शौतसूत्र--३/११/१ . 

७. शांखायन श्रौतसूख--३/१७/२०-११ 

=. लाट्यायन श्रौतसूत्र--५/३/२ र पन 
2. शांखायन धोतसूद्र--४/१७/२० ae is 
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में इस स्त्री-देवता को हवियां देने का भी विधान किया गया है । 


रुद्र की उपासना का जो स्वरूप श्रौतसूत्रो में मिलता है, वही धर्म- 
सूत्रों में भी । बौधायन घर्मसुत्र में रुद्र और रुद्र की स्त्री देवता के लिए 
अनेक तर्पणों का विधान हुआ है और इसे रुद्र की पत्नी कहा गया है।' 

गृह्यसूत्रो में उनके नए नाम 'शिव' झौर 'शंकर' भी प्रचलित हो चले 
थे बौधायन Taga में एक वार 'देवागार' का तथा 'शिवलिग' का 
पहली वार उल्लेख आया है | 

रुद्र की पत्नी की पूजन-विधियां भी बताई गई हैं श्रोर पहली वार 
उसको दुर्गा कहा गया है तथा इसे 'महाकाली,' 'महायोगिनी' और 'शंख- 
घारिणी' उपाधियां भी दी गई हैं ।! 

इस प्रकार वैदिक-युग के समाप्त होते-होते' रुद्र की उपासना का 
स्वरूप वदलता गया श्रौर रुद्र का नाम भी बदलकर 'रिव' हो गया | 

रामायण में हमें शिवोपासना के लोक-प्रचलित रूप का उल्लेख 
अधिक मिलता है । शिव अव एक कल्याणकारी देवता तो माने ही जाते 
थे परन्तु उसके साथ रुद्र-पत्नी का भी उल्नेख मिलता है और उनको 
हिमालय की पुद्ली माना जाने लगा था।' 

` पतञ्जलि शुंग पुष्यमित्र के समकालीन थे । महा माप्य में शिव के 

अनेक नामों का उल्लेख तथा शिव और स्कन्द की मूर्तियों का भी उल्लेख 
है १ इसके अतिरिक्त एक स्थल पर पतञ्जलि ने 'शिव-भागरतो "का भी 
उल्लेख किया है जो शैव-घमे का एक सम्प्रदाय था । 

समुद्रगुप्त-कालीन प्रयाग के ग्रशोक-स्तम्भ पर हरिषेण की प्रशस्ति 
में गंगावतरण की कथा का उल्लेख है। शिव को यहां पशुपति कहा गया 


. बौधायन धमंसूत्र--२/५/६ 


„ आश्वलायन गृह्यसूत्र--२/२/१-२ 

- बौधायन गृह यसूत्र--३/२/१६/१४ 

wet, ३/३/३ 

* रामायण-वालकाण्ड--३५/१५, ३६/२०, उत्तरकाण्ड 55/79 
- महाभाष्य-सूत्र-१/४६, ३/९६, १/६३, ४/७७ के नीचे. 

. वही-२/७६ के नीचे i 
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है। शैव धर्म के लोक-प्रचलित रूप का चित्र 'कुमार संभव' और 'मेघदूत” 
जैसे काव्यों में भी मिलता है । कुमारसंभव में कालिदास ने शिव-पार्वंती- 
परिचय, मदन-दहन ग्रौर स्कन्द-जन्म की कथा पूर्ण विकसित रूप में 
दिखाई है । मेघदूत में शिव को कैलाशवासी! कहने के साथ-साथ उनके 
अति उग्र रूप में ताण्डव-नृत्य की भी चर्चा की गई है 1१ इस काव्य में 
शिव की उपासना किस प्रकार की जाती थी, इसकी भी झलक मिल 
जाती है । उज्जयिनी में महाकाल नामक शिव का एक प्रख्यात मन्दिर 
था। इसमें प्रतिदिन संध्या के समय शिव की आरती होती थी । संध्या की 
आरती के समय मन्दिर में वारविलासिनियां झाकर नृत्य करती थीं।? . 

पौराणिक युग लगभग छठी शताब्दी के अन्त तक चलता है । पुराणों 


में शिव और पार्वती की उपासना-विधि का भी विस्तृत वर्णन किया गया 


है । पौराणिक शिव के स्वरूप और उपासना के बहुत-से प्रमुख भ्रंश, वैदिक 
इद्र के स्वरूप एवं उपासना से लिए गये हैं। यथा-'शिव' यह उपाधि' 
सबसे पहले यजुर्वेद में पाई जाती है, शिव के तीन नेत्रो की कल्पना, रुद्र 
की उपाधि 'ह्यम्वक' के अर्थ के विषय में भ्रम हो जाने से हुई और 'नील- 
शिखण्ड' जैसी उपाधि में शिव के विपपान की पौराणिक कथा का बीज 
मिलता है । वैदिक रुद्र की उपाधि 'कृत्तिवासा' के कारण पौराणिक शिव 
को भ, 'कृत्तिधारी' माना गया । ग्रादि-श्रादि । 
पुराण-काल में शिव की कृपा और उनके अनुग्रह के लिए प्रार्थना की 
जाती थी | उनकी प्रशंसा में बड़े-बड़े स्तोत्रो का पाठ किया जाता था 1* 
शिव-पादंती की सावंजनिक उपासना प्राय: मन्दिरो में होती थी । परन्तु 


पुराणों में शिव की लिग-मूर्ति का जिस प्रकार वर्णन किया गया है, . 


उससे यह सिद्ध होता है कि पुराण-काल तक इन मुतियों का आकार 
नितान्त रूद्गित हो गया था और उनको देखकर यह भ्रनुमान लगाना 


१. उत्तरमेघ-+१-२ 

२. पूर्वमेघ--३६ ˆ 

३. पूर्वमेघ-३५ छ 

४. ऐस स्तोत्र प्रायः सभी पुराणों में मिलते हैं। 
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कठिन हो गया था कि लिंग-मुतियां प्रारम्भ में जननेन्द्रिय का चिह्न होती 
थीं । यह उपासना बिलकुल वैसे ही की जाती थी जैसी शिव की मानवा- 
कार मूर्तियों की । 

ईसा की छठी शती से लेकर तेरहवीं शती के ग्रन्त तक शेव-धमं के 
विभिन्न सम्प्रदायों का प्रारम्भ हो चुका था और शिव-स्तुति में मन्दिरों 
में कीतंन होने लगे थे । इसी स्तुति-श्रृंखला में अनेक गीतिकाव्य लिखे 
गये जो देवताओं की प्रशंसा में लिखे गए, जिन्हें स्तोत्न अथवा स्तव नाम 
से जाना जाता है और यही स्तोत्र-सा हित्य हिन्दू-धमंके प्रचार के लिए बहुत 
उपयोगी सिद्ध हुआ । इस रतोत्र-साहित्य के स्तोत्रों की गणना निश्चित 
रूप से कोई नहीं कर सकता। कुछ स्तोत्रों के रचयिता निश्चित हैं और 
अनेकों के अज्ञात | इसी के साथ वे भारत की समस्त साहित्यिक भापाश्रों 
में अनूदित हुए हैं । वे सवसे पहले भारत की प्राचीनतम साहित्यिक कृति 
ऋग्वेद में इष्टिगोचर होते हैं और वे ब्राह्वाण-सम्वन्धी हिन्दू-परम्परा में 
बरावर रूप से वने रहे । और जैन-साहित्य भी उससे दूता नहीं रहा। 

शिव की प्रशंसा में अनेक स्तोत्रों की रचना हुई। उनमें प्रमुख पुष्प- 
दन्त का शिवमहिम्नः रतोत्र, शंकराचार्य कृत शिव भुजंगरतोत्र, शिवा- 
नन्दलहरी हैं। 

उत्पलदेव की 'शिवस्तोत्रावली' तथा जगद्धर भट्ट की 'स्तुतिकुसुमा- 
safe’ नितान्त प्रसिद्ध हैं । इनमें सबसे प्रसिद्ध एवं प्रचलित ' शिवमहिम्नः 
स्तोत्र है । 

इस स्तव के लेखक से सम्बन्धित एक धार्मिक कथा कुछ टोकाझों 
वर्णित है। ऐसा कहा जाता है कि कोई पुष्पदन्त नामक गन्धवं शिव का 
दास था और वह परमात्मा का पुनः विश्वास प्राप्त करना चाहता था जो 
कुछ समय के लिए खो चुका था। कथा पुष्यदन्त के विषय में कुछ नहीं 
कहती है परन्तु कथासरित्सागर में आई हुई कथा में शिव के दिव्य-दास 
पुष्पदन्त से इस पुष्पदन्त का तादात्म्य किया जाता है। उसमें ऐसी कथा 
है कि पुष्पदन्त ने चोरी से शिव द्वारा गुप्त रूप से पार्वती को सुनाई गई 
महान कथा को सुन लिया और झपनी पत्नी को वता दिया । उसकी पत्नी 
ने पावंती को कह दिया जिससे पार्वती शिव पर क्रुद्ध हो गई और इसी 
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कारणा शिव ने पुःपदन्त को स्वग से च्युत होने एवं: पृथ्वी पर मत्ये के रूप 
में जन्म का शाप दे दिया । पुष्पदन्त की मानवीय स्थिति के विषय में 
कथा. कहती है किं पुष्पदन्त वैयाकरण वररुचिकात्यायन था, जो राजा 
नन्द, जिसने चतुर्थ शताब्दी ईसा-पूर्व राज्य किया था. का मन्त्री था. कथा 
सरित्सागर के अनुसार वररुचिकात्यायन, कातन्त्र के संग्रहयिता वैया- 
करणा शवेवर्मन का समकालीन था, जिसने सातवाहन राजा को संस्कृत 
सिखाने के लिए एक ऐसा तरीका निकाला जो छः साल की बजाय छः 
महीने में ही संस्कृत सीख सकता था | 
कथा के अनुसार--महिम्नस्तोत्र से सम्त्रन्धित पुष्पदन्त और कथा- 
सरित्सागर में उल्लिखित पुष्पदन्त अथवा अन्यत्र उल्लिखित पुप्पदन्त 
अपनी शिव के प्रति भक्ति में त्रुटि के कारण संकट में गिरा । काशी में 
पुष्पदन्त नाम का देवताओं का मुख्य संगीतकार था, और शिव को प्रति- 
दिन पुष्प समपित किया करता था । वह रात्रि में दशय रूप से ग्राकाण _ 
में दौड़ता हुआ एक राजा के उद्यान से पुष्प लाता था। प्रातः पुप्प न 
पाकर उद्यानपाल राजा के भय से बहुत दुःखी होते थे परन्तु गणितशास्त्र 
में निपुण व्यक्तियों के द्वारा यह जानकर कि पुष्प ग्राकाशचारी द्वारा 
चुराए जाते हैं, उद्यानो में शिव की पूजा के पुष्प बिखेर दिए। पुष्पों को 
पैरों से छूने के कारण उसने शिव का अनजाने में अनादर किया जिसके 
कारण वह भ्राकाशचारी आदि अपनी महिमा से च्युत हुआ। Aa: उसने 
वायु में दौड़ने भर weer रहने की अ्रपनी शक्ति खो दी और वह उद्यानों 
में ही उद्यानपालों द्वारा देख लिया गया तथा विश्वेश्वरालय में छुपा कर 
लाया गया । शिव की महिमा को स्वयं न जानता हुआ भी कंसे स्तुति 
करे ?. इस प्रकार प्रायश्चित्त की इष्टि से पुष्पदन्त ने शिव की प्रशंसा में 
इस स्तव की रचना की । शिव के इस रतव की रचना के कारण उसे पुनः 
दिव्य-सिद्धियाँ प्राप्त हुई ग्रोर शिव-धाम में उसे स्थानाँश्राप्त हुप्रा। " 
एक अन्य ऐसी भी संभावना है कि संस्कृत-साहित्य में विभिन्न वर- 
ल्य हैं उनमें से एक यह बरसचि भी है, जिसका तादात्म्य परवर्ती 
कथांग्रों में पुष्पदन्त के साथ किया है परन्तु यह मत भ्रधिक मान्य है । 
इसका प्राचीनतम उल्लेख निमाद जिले में मान्धाता स्थान पर नमंदा 
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के उत्तरी तट पर स्थित ग्रमरेश्वर मन्दिर के शिलालेख में मिलता है। 
इस पर खुदी हुई तिथि या तो संवत्‌ ११२० है या १२२० है । 
महिम्नःस्तोत्र के टीकाकारों ने “पुष्पदन्त' नामक गन्धर्वे को इसका 
रचयिता वताया है परन्तु मद्रास की हस्तलिखित प्रतियों में कुमारिल 
भट्टाचायं को इसका लेखक कहा गया है ।! एक टीकाकार ने कुमारिल को 
शिव के पुत्र सुब्रह्मण्य का अवतार मानकर इस स्तोत्र का लेखक माना है। 
ये तथ्य इस स्तोत्र की प्राचीनता एवं अतिशय आदर को सूचित करते हैं। 
to सी० भट्टाचायं ने प्रबन्धचिन्तामणि के श्राधार पर 'ग्रहिल' को 
इसका रचयिता माना है।१ परन्तु अन्य प्रमाण से पुष्टि न होने के कारण 
यह मान्य नहीं है । 
प्रवन्ध चिन्तामणि में इसका एक पद मिलता है । इससे इसका समय 
१२वीं शताव्दी के इधर कभी नहीं हो सकता | राजशेखर (दशम शताब्दी 
के आरम्भ में) ने अपनी 'काव्य-मीमांसा' के आठवें अध्याय में 'काव्याथं- 
योनि! पर विचार किया है, जिसमें उन्होंने 'न्यायवेशेषिक' के सिद्धान्त 
को दिखाने वाले महिम्नः स्तोत्र के निम्नलिखित पद्य को उदाहरण के 
रूप में उद्धृत किया है | 
किमीहः किङ कायः स खलु किमुपायस्त्रभुवनं 
किमाधारो धाता सूजति किमुपादान इति च। 
ग्तक्यं कवर्ये त्वय्यनवसरदुःस्यो हतधियः 
कुतर्कोऽयं काइ्चिन्मुलरयति मोहाय जगतः 
यह पद्य आजकल के पाटानुसार पंचम है । दशवीं शती के प्रारम्भ 
में यह स्तोत्र इतनी भ्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था कि राजशेखर ने पूर्वोक्त 
पद्य को उद्धृत करते समय इसके नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं 
समभी। अतः इससे सिड होता है कि यह दसवीं शती से भी भ्रधिक प्राचीन 


है। 


१. कैटेखाग ऑफ संस्कृत मंन्युस्क्रिप्ट्स (मद्रास), जि> १६, ११०३ 


२. इण्डियन एण्टिक्वेर (वर्ष १६१७) 
३. काब्य-मीमांसा, Jo ३७ 
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इस स्तोत्र का एक पद्य सुबन्धु (लगभग छठी शताब्दी) की 'वासव- 
दत्ता' के गद्य के सवेथा अनुरूप है। स्तोत्र का यह पद्य जन-साधारण में 
अत्यन्त प्रचलित है-- 

“असितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जलं सिन्धुपात्रं 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी । 

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 
तदपि तव गुणानामीझ पार न याति॥ 

इस पद्य का भाव वस्तुतः अत्यन्त रमणीय है । नीलगिरि के समान 
काली स्याही हो, समुद्र दवात हो, कल्पतरु की प्रधान शाखा लेखनी हो, 
यह पृथ्वी कागज हो--इन उपकरणों से युक्त होकर यदि भगवती सर- 
स्वती झाप के गुणों को लिखे, तो भी वह श्राप के गुणों के अन्त तक 
नहीं पहुंच सकती । 

'ब्ासवदत्ता' में भी ऐसा ही भाव आया है । सम्बद्ध गद्यांश यह है-- 
“त्वत्कृते या नया यातनानुभूता, सा यदि नभः पत्न.यते, सागरो मेला- 
नन्दायते, ब्रह्मा लिपिकरायते, भुजगपतिर्वा कथकायते, तदा कथमप्यने- 
कौय गसहस्रै रभिलिस्यते कथ्यते वा ।” 

इसका भाव यह है कि इस बालिका ने तुम्हारे लिए जितनी यातना 
भोगी, वह यदि ग्राकाश कागज हो जाए, सागर दवात वने तथा ब्रह्मा 
लिखने वाला या शेषनाग कहने वाला हो, तो किसी तरह अनेक युग- 
सहस्र में उसका वर्णन हो सकता है। 


यदि स्तोत्रकर्ता ने इस गद्यांश का अनुकरण किया हो तो स्तोत्र छठी 
शती के पीछे का कभी सिद्ध नहीं हो सकता । 

सोमदेव के 'यशस्तिलक' चम्पू में इस स्तोत्र का 'रथः eta 
॥ १८॥। पद्य आता है जिसका समय लगभग ६५६ ईसवी में है aie इस 
पद्य का रचयिता ग्रहिल को बताया गया है । जयन्तभट्ट की न्यायमञ्जरी 
(लगभग नवीं दाती) में भी इस कृति का उल्लेख हुआ है । परन्तु इन सब 
उल्लेखों से इस स्तोत्र के समय पर कोई प्रभाव नहीं पडता । ग्यारहवीं 
दाती में प्रारम्भ के केवल इकत्तीस (३१) पद्य ही थे जो श्रमरेदवर के 
'देवालय की भित्ति पर उत्कोणं हैं। अतः बत्तीसवां पद्य सुवन्धु के अनु- 
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करणा पर लिखा प्रतीत होता है परन्तु भावसाम्य इसका उचित समय 
निश्चित करने में हमें कोई सहायता नहीं देता । ्रतः इन कतिपय प्रमाणों 
के आधार पर इसका समय लगभग भ्राठवीं या नवीं शती माना जाता है। 
यह दसवीं शती के अनन्तर कभी नहीं हो सकता। 
यह स्तोत्र हिन्दू धर्म के शैव-सम्प्रदाय से सम्वन्धित है । इसमें अनेक 
बार ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवों से शिव की उत्कूष-ता वताई गई है तथा 
अनेक वार ब्रह्म और शेप देव उनकी प्रशंसा में स्तुति करते हैं। स्तोत्र 
में ईद्वर की सत्ता आदि अनेक दार्शनिक विपयों पर गंभीर तर्क उपस्थित 
किए गए हैं। 
शिव के माहात्म्य पर प्रकाश डाला गया है कि समरत देवगण भी 
उसके माहात्म्य की इयत्ता को नहीं पा सकते फिर मानव की पहुंच से तो 
वह परे है ही। शिव को विभिन्न रूपों में जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन एवं 
संहारकर्ता के रूप में उल्लिखित किया गया है । उसके ऐश्वर्य के विपय 
में बताया गया है कि यद्यपि उसके पास एक बूढ़ा वैल, परयु, मृगचमं, सपं 
इत्यादि वस्तुएं हैं परन्तु उनमें सामर्थ्यं इतना है कि उनकी कृपाइष्टि के 
फलस्वरूप ही ब्रह्मादि इतर देवों को समस्त सिद्धियां प्राप्त हैं। शित्र की 
भक्ति का फल भी बताया गया है। उनकी भक्ति से ही रावण ने तीनों 
लोकों में ग्रजेयत्व प्राप्त किया था । शिव के जितेन्द्रियत्व पर भी प्रकाश 
डाला गया है कि उन्होंने कामदेव को क्षणमात्र में ही नष्ट कर दिया था। 
व्यभिचारियों के प्रति भी शिव के क्रोध का उल्लेख है जिसमें उन्होंने ग्रपनी 
कन्या संध्या से रमण करने के इच्छुक ब्रह्मा को वाण से वींध डाला था। 
उनकी आकाश, चन्द्रमा, सूर्य, वायु आदि आठ मूर्तियों तथा भव, शर्वे 
आदि नामों का भी उल्लेख हुआ है । उनके गुणों के माहात्म्य पर प्रकाश 
डाला गया है कि agat वर्षों में सरस्वती भी उनके गुणों को नहीं लिख 
सकती । अन्त में स्तोत्र के पाठ का फल भी बताया गया है । 
इस काव्य में ऋग्वेद (१०/८१, १०|१२६) , वृहदारण्यकोपनिपद्‌, 
इवेताश्वरोपनिपद्‌ तथा गीता के भावों को लिया गया है तथा यह काव्य 
शिव के प्रति गहन भक्ति दिखाता है जो अत्यन्त हृदयग्राही है । : 
स्तोत्र का उपलब्ध प्राचीनतम पाठ जैसा कि हम पूर्व में ही बता 
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चुके हैं, निमादा शिलालेख में मिलता है। इसके २९ पद्य शिखरिणी छन्द 
में लिखे गये हैं जैसे कि जगद्गुरु शंकराचायं की सौन्दर्यलहरी में । तीसवां 
पद्य हरिणी छन्द में है और इकत्तीसवां मालिनी छन्द में लिखा गया है। 

इस स्तोत्र पर कतिपय टीकाएं भी उपलब्ध हैं जिनमें से प्रमुख हैं--- 
मधुसूदन सरस्वती की, जिसमें ३१ पद्मों पर टीका की राई है । जगन्नाथ 
चक्रवर्ती ने 'श्रीपुष्पदन्तमुखपंकज'*"' ** ॥ तक ३५ पद्यों पर टीका लिखी 
जवकि सारार्थदीपिका टीका में “वपुःप्रादुर्भावाद''***'।'' “असुरसुर 
...।” ree “दीक्षा *'1” “महेशान्नापरो'"'''' ॥ इलोकों पर 
भी टीका की गई है । जबकि अन्य व्याख्याकारों ने “्रासमाप्तं'"" "`" 177, 
"इत्येघावड मयी*"*!'', “तव तत्वं न`````।, “एककालं `"! इलोकों 
को भी अपनी व्याख्या में सम्मिलित किया है । 

प्रस्तुत पुरतक में मैने केवल ४३ पद्यो का हिन्दी अनुवाद एवं व्याख्या 
की है । पहले मूल स्तोत्र का संस्कृत पाठ दिया गया है, तदन्तर सन्धिच्छेद 
करके पुनः श्लोक दिया है । इसके साथ-साथ ही पूज्य श्री पाण्डेय.राम- 
नारायण दत्त शास्त्री कृत ब्रज भाषा की कविता भी संकलित कर दी 
गई है: इस तरह से यह पुस्तक पाठकगण के लिए afer मनोरंजक कथा 
आकर्षत वना दी गई है। इस कविता विभाग के लिए मैं उपर्युक्त 
पाण्डेयजी को हादिक सहऋण धन्यवाद अपित करती हूँ : चूँकि मैं स्वयं 
कवयित्री नहीं हूं और इस घमंग्रन्थ को कविता के भूषण से भ्रलंकृत 
करना अति आवद्यक प्रतीत हुआ अतः इस शुभकार्य के लिए पूज्य श्री 


नारायण दत्त पाण्डेय शास्त्री द्वारा रचित ब्रजभापा कविता का आश्रय | 


लेना पड़ा । तदनतर शब्दार्थ देकर अनुवाद एवं व्याख्या दी गयी है । 

इस स्तोत्र का अनुवाद एवं व्याख्या करते समय मुझे; जगन्नाथ चक्र- 
र्ती की टीका, सारायंदीपिका टीका, आार्थर एवलन एवं डब्ल्यू नारगन्‌ 
ब्राउन नामक विदेशी विद्वानों के ग्रन्थों, Slo यदुवंशी के प्रकाशित शोध- 
ग्रन्थ 'शेव-मत:' और श्री बलदेव उपाध्याय के "संस्कृत साहित्य का इति- 
हास' नामक ग्रन्थों से साहाय्य प्राप्त हुआ, उनके प्रति मैं भ्रति कृतज्ञ हूं। 
इसी के साथ-साथ 'आरकेलोजीकल सर्वे आफ इण्डिया' की लाइब्रेरियन, 
जिन्होंने मुके पुस्तकालय में बैठकर पढ्ने की अनुमति प्रदान की तथा 
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बहां के वरिष्ठ परिचर श्री भगवत साही, जिन्होंने इस स्तोत्र की उपलब्ध 
दो प्राचीन टीकाएं प्रदान कीं, उनका मैं धन्यवाद करती हूं तथा इसके 
ग्रतिरिक्त मुझे जिन पूज्य पिता ख्यालीराम जी ने इस wea को लिखने 
की प्रेरणा दी तथा संस्कृत विभाग (दिल्ली विश्वविद्यालय) के प्रवाचक 
डॉ पुष्पेन्द्र कुमार के प्रति मैं हृदय से अत्यन्त आभारी हूं, जिन्होंने इस 
ग्रन्थ की त्रुटियों पर प्रकाश डाल मुके कुछ सुझाव भी प्रदान किए । 

अधिक क्या कहा जाए? श्राशा है कि यह पुस्तक संस्कृत से अनभिज्ञ 
शिवभक्तों की कुछ सेवा कर सकी तो मैं भी स्वयं को भाग्यशाली 
समभूंगी। शिवभक्तों को इष्टि में रखकर इस ग्रन्थ की भाषा को सरल 
करने का प्रयास भी किया गया है । 

मेरा यह प्रथम प्रयास है अतः राशा करती हूं कि इसमें जो त्रुटियां 
रह गई हैं, शिवभक्त उन्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। 

--सौभाग्यवती नान्दल 


3h 
नमः शिवाय 


श्री पुष्पदन्तविरचितम्‌ 


शिवमहिम्नस्तोब्लम्‌ 


महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसरशी 
स्तुतिब्रह्मादीनामपि तदवसन्नारत्वयि गिरः। 

अथावाच्यः सर्व: स्वमतिपरिणामावधि गुणान्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः॥ १॥ 


महिम्नः पारम्‌ ते परम्‌ अविदुष: यदि ग्रसद्शी 

स्तुतिः ब्रह्मादीनाम्‌ ग्रपि तद्‌ ग्रवसन्ना: त्वयि गिर: । 
अथ अवाच्यः सर्वे: स्वमतिपरिणाम अवधि गृणन्‌ 

मम अपि एष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकर: ॥ १॥ 


कवितानुवाद 


जानत न रावरी अनंत महिमा को swe, 
याते अनुचित जो महेस ! गुन गाइबो, 


मति 
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हम तौ श्रग्यानी तो में ग्यानी ब्रह्म आदि हु की, 


बानी at लखात चूकि मुक बनि जाइबो। 


अनुरूप रूप गुन के निरूपन में, 


होत जो न काहू पै कलंक श्रंक लाइवो, 


दोस झासुतोस ! तौ न मानिये garet झाज, 


गुन गाइबे को यों कमर कसि आइबो ॥ १७ 


ब्रह्मादीनाम्‌ 

अपि 

तत्‌ 

अवसन्नाः ` 

त्वयि 

गिरः . 

अथ 

अवाच्यः 

सर्वे: 
स्वमतिपरिणामावधि 
(स्वमति-परिणाम- 
अवधि) 

गुणन्‌ 


दाव्दार्थं 


महत्व का ` 
पर्यवसान (पार) 
तुम्हारी 

ज्यादा 

अज्ञानी पुरुप की 


प्रार्थना 

ब्रह्मा इत्यादि (देवों) की 
भी 

तब, तो - 


कुण्ठित 

तुम्हारे (विषय) में 

वाणी 

यदि 

अनिन्य 

समस्त (जन) 

अपनी बुद्धि की परिपक्वता की 
मर्यादा के अनुसार 


स्तुति करता FAT 


२२ : शिवमहिम्नः स्तोत्र 


मम मेरा 

अपि भी 

एपः यह्‌ 

स्तोत्रे स्तुति में 

हर हे शिव! 
निरपवादः अपवादशून्य, निर्दोष 
परिकरः प्रारम्भ 


सरलार्थ- हे दीत प्राणियों के कण्ट को हरने वाले शिव ! तुम्हारे 
महत्व का पार पाने में यदि अज्ञानी पुरुप की स्तुति अयोग्य है, तब 
ब्रह्मादि देवों की भी वाणी तुम्हारे विषय में कुण्ठित है । समस्त (प्राणी- 
वृन्द) अपनी बुद्धि के परिपाक की मर्यादा के अनुसार स्तुति करता हुभ्रा 
अनिन्द्य होता है । तब मेरा भी स्तुति के विषय में यह आरम्भ श्रपवाद- 
शून्य हो। 

च्यास्या-कहने का भाव यह है कि प्राणियों की पीड़ा को दूर करने 
वाले शिव के बड़प्पन के पार को ज्ञानी मनुष्य ही नहीं पा सकते अपितु 
उनकी महिमा के विषय में तो ब्रह्मादि देवों की वाणी भी कुण्ठित हो 
जाती है अर्थात्‌ वे भी उनके महत्व का गान करने में असमर्थ हैं। फिर 
हम जैसे प्राणियों की बुद्धि की पहुंच यदि वहां तक नहीं पहुंच पाती तो 
“हमें निराश नहीं होना चाहिए। इतना होते हुए भी प्रत्येक प्राणी जो 


- अपनी बुद्धि की सामथ्यं के अनुसार इनकी भक्ति के प्रति प्रवृत्त होता है तो 


बहू निन्द्य ही है । इतना होने पर जव उनके माहात्म्य तक पूणं रूप से 
पहुंचने की सामथ्यं किसी में है ही नहीं तो मेरा जो यह इनकी स्तुति के 
विषय में प्रारम्भ है, वह भी निर्दोष ही है। कवि का कहने का भाव यह है 
fe मैं जो शिव की स्तुति करने चला हूं उसमें कोई दोष नः निकालें 
क्योंकि देवों की भी पहुंच वहां तक असंभव है फिर मुझ जैसे गन्धवं का 
त्तो कहना ही क्या? . `. Fr 
अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ भनसयो- 
रतद्वयावृस्या- यं" चकितमभिधत्ते भ्रुतिरमि। 


ae 
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स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुरणः कश्य विषयः 
पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः॥ २॥ 
अतीतः पन्थानम्‌ तव च महिमा वाङ्‌ मनसयोः 
ग्रतद्व्यावृत्त्या यम्‌ चकितम्‌ अभिघत्ते श्रुतिः अपि । 
सः कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 
पदे तु श्रर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥ २॥ 


कवितानुव।द 


पथ dt अतीत मन बानी के महत्व तव, 

afag चकित नेति-नेति जो बदति है। 
कोन गुन गावं, है कितेक गुनवारो वह, 

काकी उतै झलख अगोचर लो गति है। 
मगत उधारन कों घारन करौ जो रूप 

विविध भ्रनूप जाहि जोइ रहो मति है! 
काको मनवाकों सदा घ्याइवो चहत नायं 

काको गिरा नायं गुन गाइबो चहति है॥२॥ 


शब्दार्थ 
, अतीतः परे गया हुआ 
पन्थानम्‌ मार्गसे ` 
तव | _ तुम्हारी 
च्च और 
महिमा - महत्व. . .. 
.वाझ_मनसयोः . वाणीऔर मन के . 
` अतद्व्यावृत्त्या ‘ag भी नहीं है, यह भी नहीं है इस 
re ie वृत्ति स (कहने के ढंग से) 
. यम्‌ जे . जिसको 
८. चकितम्‌ , , aa साथ (शंकित) 
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अभिधत्ते कहते हैं 

श्रुतिः वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 
अथर्ववेद) 

अपि भी 

सः वह 

कस्य किसका . 

स्तोतव्यः स्तुति के योग्य 

कतिविधगुणः कितने प्रकार के गुणा वाला 

विषयः गोचर 

पदे - स्थान पर 

तु वस्तुतः 

अर्वाचीने अनुग्रह करने वाले 

पतति . प्रवृत्त होती है 

न. - नहीं 

मनः ग्रन्तःक रण 

aa: वाणी 


सरलार्थ--इसीलिए तुम्हारी महिमा, वाणी और मन के मार्ग से 

परे गई हुई है। वेद भी जिसे (महिमा को) 'नेति', 'नेति', वृत्ति से भय 

के साथ यथा तया कहते हैं इस प्रकार की वह (महिमा) किसकी स्तुति 

का विषय है ? (म्यात्‌ किसी का भी नहीं) । कितने गुण बाला, किसका 

गोचर ? (अर्थात किसी का नहीं) सृष्टि-स्थिति-लय के समय प्राणियों के 

प्रनुग्राहक स्थान के प्रति किसका मन और वाणी प्रवृत्त नहीं होते 
अपितु ब्रह्मादि, मेरा रौर सभी का मन और वाणी प्रवृत्त होते हैं। 

व्याख्या- तुम्हारी महिमा के पार के विषय में ब्रह्मादि का अज्ञान 

कंसे है ? इस विषय में यहां बताया गया है। यहां वाणी पौर मन की 

पहुंच से परे होने पर भ्रौर येदों से ग्रकथनीय होने पर भी शिव के प्रति 

sy me Nites प्रवृत्त Eee इस विषय पर प्रकाश डाला 

1 शिव का निराकार रूप तो सभी के लिए अगोचर 
उनके वेद, इतिहास, पुराणादि में कहे गए साकार रूप के सि 
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वाणी और मन प्रवृत्त होते हैं। अर्यात्‌ सभी उसके साकार रूप की उपा- 
सना करते हैं । 
मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवत- 


स्तव ब्रह्मन्‌ कि वागपि सुरगुरोबिस्मयपदम्‌ | 
मम त्वेतां वाणीं गुएाकथनपुण्येन भवतः 
पुनासौत्यर्यऽस्मिन्‌ पुरमथन बुद्धिव्यंवसिता ॥३॥ 
मधुस्फीता वाचः परमम्‌ अमृतम्‌ निर्मितवतः . 
तव ब्रह्मन किम्‌ वाग्‌ ग्रपि सुरगुरोः विस्मयपदम्‌ | 
मम तु एताम्‌ वाणीम्‌ गुणक्रथनपुण्येन भवतः 
पुनामि इति अर्थे ग्रस्मिन्‌ पुरमथन बुद्धि: व्यवसिता ॥३॥ 


कवितानुवाद 


मधु के बरस दिव्य सरस सुधा at सनी . 
चानी वेदमय निज मुख ते बखानी है, 
तव मन रंजन निरंजन! करंगो कहा 
देवगुरुह को गुरुता सौं भरी बानी है। 
प्रभु गुन गान को महान पुन्य पाइ आज 
पावन बनेंगी गिरा मेरी यह जानी है, 
गुन भ्रवगाहिबे की महिमा सराहिबे को 
याहिते पुरारि जू ! सुमति उर श्ानी है ॥३॥ 


दब्दार्थ 
मधुस्फीता मीठी, मधुर 
वाचः वाणी 
: परमम्‌ उत्कृष्ट 
मृतम्‌ अमृत 


- ; निमितवतः - विर्माण करने वाला 


त॒व तुम्हारी 

ब्रह्मन्‌ हे शिव ! 

किम्‌ क्या 

वागू वाणी 

अपि भी 

सुरगुरोः देवताओं के गुरु (वृहस्पति) की 

विस्मयपदम्‌ आइचयं का स्थान 

मम मेरी 

तु वस्तुतः 

एताम्‌ इस 

वाणीम्‌ वाणी को 

गुणकथनपुण्येन गुणों के कहने से जनित (उत्पन्न) पुण्य 
से र 

भवतः आपके 

पुनामि पवित्र करता हूं 

इति इस प्रकार 

र्थे विषय में 

अस्मिन्‌ इसमें 

पुरमथन हे त्रिपुर को नष्ट करने वाले ! (शिव) 

बुद्धि ` मति 

व्यवसिता उद्य कत हुई है। 


सरलार्थ--हे शिव ! मधुर दाणी को वनाने वाले बृहस्पति को 


उत्कृष्ट, ग्रमृतस्वरू्प वाणी भी तुम्हारे लिए क्या श्राइचय का स्थान है 
अर्थात्‌ नहीं । हे पुरमथन ! मैं भ्रापके गुणों के कीर्तन से जनित पुण्य से 
अपनी इस वाणी को पवित्र करता हूं श्र पवित्र करने के भ्रनन्तर स्तोत्र 
में मेरी बुद्घि उद्यत हुई है । 
व्याह्या--देवताग्रों के गुरु बृहस्पति, जो स्वयं वाणी 
करने वाले हैं, उनके द्वारा किया गया स्तवन भी भात सह सा 
हम जेसो को स्तुति तो उपाहासास्पद हो होगी। फिर भो शिव के गुणों 


| 
| 
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का गान करने से उत्पन्न पुण्य के कारण ही मेरी दुद्‌ इस कार्य में 
| प्रवृत्त हुई है । 


यहां 'पुरमथन' शब्द से शिव की दानवों के चंगुल में फस हुए 


तीन नगरों को छुड़ाने से प्राणियों के प्रति कृपादृप्टि की ओर संकेत 
मिलता है। कथा झाती है कि शिव ने दानवों के तीन नगरों को ध्वस्त 
किया था जो क्रमशः माया के द्वारा स्वर्ण, चांदी और लोहे (aaa) के 
चने हुए थे। 


तवैश्वर्यं यस्तञ्जगदुदयरक्षाप्रलयक्ृत्‌ 
त्रयीचस्तु व्यस्तं तिसुषु गुणभिन्नासु तनुषु । 
अभव्यानामस्मिन्‌ वरद रमणीयामरमणां 
चिहन्त व्याक्रोशी विदधत इहैके जडधियः ॥४॥ 


तव ऐस्वर्यम्‌ यत्‌ तत्‌ जगद्‌ उदयरक्षाप्रलयकृत्‌ 
त्रयीवस्तु व्यस्तम्‌ तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु । 


ग्रभव्यानाम्‌ अस्मिन्‌ वरद रमणीयाम्‌ रमणम्‌ 


विहन्तुम्‌ व्याक्रोशीम्‌ विदधत इह एके जडधियः ॥४॥ 


कवितानुवाद 


विदित बिभूतिः भूतनाथ तव संसृति को 


सजन wa तैसे हरन करति & 
बेद ते अनित गुन भेद `ते बिभिन्न बधु ` 

तीनि देव-बिधि हरि हर ३३ लसति है। 
ताह को महत्ता रौर सत्ता खंडिबे के 
4 frat जगती मॅ करें केते जडमति हैं, 
प्रीति होति जा में नाहि. पंडित प्रबीनन को, 

मंगल बिहीनन की होति वा में रति है॥४॥ 
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शब्दार्थं 
त॒व तुम्हारा 
ऐइवर्यम्‌ प्रभुत्व 
यत्‌ जो 
तत्‌ ` वह्‌ 


जगदुदयरक्ाप्रलयकूत लोकों की उत्पत्ति, पालन और 


(जगद्‌ उदय रक्षा नाश 


प्रलय कृत्‌) 

त्रयीवस्तु वेदों (ऋग्वेद, यजुवद एवं सामवेद त्रयी 
कहलाते हैं) का प्रतिपाद्य 

व्यस्तम्‌ विभक्त 

तिसृषु तीनों 

तनुषु शरीरों में 

गुणभिन्नासु गुणों के कारण पृथक हुए हुए 

अ्भव्यानाम्‌ ' झसत्‌ मत वालों के 

अस्मिन्‌ इसमें 

वरद - हे वर देने वाले (शिव) ! 

रमणीयाम्‌ मनोरम को 

अरमणीम्‌ अशुभ को, कुत्सित को 

विहन्तुम्‌ नष्ट करने के लिए 

व्याक्रोशीम्‌ निन्दा को 

विदघत करते हैं 

इह्‌ : इस. (भूतल) पर 

एके कुछ 

. जडांघयः - मन्दमति.लोग 


सरलार्थ- हे ग्रभय देने वाले शिव ! 


„की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करने वाले, 


भेद से तीन THT में विभक्त tert को 


इस संसार में तुम्हारे, जगत्‌ 


वेदों में प्रतिपादित, गुणों के 
नष्ट करने के लिए कुछ मन्द- 


| 
| 
| 
। 
। 
१ 
| 
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बुद्धि (व्यवित) इस (Reet के विषय में) अज्ञानियों के लिए मनोरम 
परन्तु परमार्थतः अशुभ (कुत्सित) विप्रतिपत्ति करते हैं । 

व्यास्या--यहां शिव के प्रभुत्व के विषय में मीमांसकों के विचारों 
पर प्रकाश डाला गया है तथा उनकी निन्दा की गई है । 

शिव का प्रभुत्व इस प्रकार का है---शिव संसार की उत्पत्ति, स्थिति 
एवं संहार करने की सामथ्यं रखते हैं, ऐसा वेदों में प्रतिपादित है, यूं ही 
कपोलकल्पित नहीं है । सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌--इन तीन गुणों के भेद 
के कारण तीन झरीरों--ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव (महेश) में विभक्त है । 
उसके सृष्टि करने वाले रूप को ब्रह्मा, पालन करने वाजे को विष्णु एवं 
संहारक रूप को शिव कहा जाता है। इस पद्म में सृष्टि तीन गुणों से 
निमित होती है, इस सांख्य-मत की ओर संकेत मिलता है । कुछ ग्रल्प- 
gfe प्राणी सूष्टि के पीछे शिव के प्रभुत्व को मानने वाले विचार की 

निन्दा करते हैं। वह निन्दा, जो मूल-तत्त्व से अनभिज्ञ हैं, उनको तो 

अच्छी लगती है परन्तु ज्ञान की दृष्टि से वह उचित नहीं है। . 

यह भी उपदेश दिया गया है कि ज्ञानियों को मीमांसक इत्यादि 
द्वारा परमात्मा की सत्ता के विपय में की गई शंकाय्रो से दूर रहना 
चाहिए। 


किमीहः कि कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवन 
किमाधारो धाता सूजति किमुपादान इति च। 
अतब्येशवयं त्नययनवसरदुःस्थो हतधियः 
कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः WAN 


किम्‌ ईहः किम्‌ कायः सः खलु किम्‌ उपायः त्रिभुवनम्‌ 
किम्‌ आधारः घाता सृजति किम्‌ उपादान इति च। 
ग्रतक्यं ऐइवय त्वयि अ्नवसरदुःस्थो हतधियः 
कुतके: श्रयम्‌ कांश्चित्‌ मुखरयति मोहाय जगत:॥५।॥ 


हः 


. कैसी करै ईहा, कैसी मन में समीहा कर, 
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कवितातुवाद 


कंसो वाको तन, wat करत जतन है, 
कोन ठायं बैठि कै विधाता तोन लोकनको ' 
। कौन उपादान लेके सारत सूजन है। 
कुतरक ऐसे रख मुरख लरत फेते ! 

मोह मैं परत we! जन गन मन है, 
वैभव अ्तक्यं नाथ ! साथ सब सक्ति, कहां 

रावरे में बावरे तरक को सरन -है॥५॥ 


शव्दाथ 
किम्‌ क्या 
ईहः इच्छा 
कायः ` शरीर 
सः बह्‌ 
खलु वस्तुतः 
उपायः सामग्री 
त्रिभुवनम्‌. तीनों लोकों को 
किम्‌ क्या 
आधार: आश्रय, स्थान 
* घाता ब्रह्मा 
'सुजति निर्माण करता है 
उपादान बनाने की सामग्री (जैसे घड़े का उपा- 
५ दान मृत्पिण्ड होता है । 
इति ल ' और ऐसा 0 
bi तके (युक्ति) के भ्रयोग्य 
` एश्वयं प्रमुत्व मै : 
त्वयि तुम्हारे में 


क सा 
memes NE TTT गह 
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अ्रनवसरदुःस्थ: निरवकाश दुस्थ (कठिनता से 
. - स्थित) 

हतधियः नष्ट बुद्धि वाले 

कुतकः . बुरा विचार 

श्रयम्‌ यह . 

कांश्चित्‌ किसको 

मुखरयति वाचाल करता है 

मोहाय रान्ति के लिए 

जगतः संसार की 


मीमांसकों की उस निन्दा को प्रकट करते हैं--गुणों के भेद से तीनों 


` शरीरो में तुम्हारा tread विभक्त है--धाता रूप से सृष्टि करता है, 


विष्ण रूप से पालन करता है और रुद्र रूप से संहार करता है ऐसा जो 
पहले कहा गया था, उसका खण्डन करते हुए मीमांसकों के विचार यहां 
प्रकट किए गए हैं :-- 

सरलार्थ--वह धाता होकर किस इच्छा से, कैसा शरीर धारण 
करके, किस साधन (उपाय) से, किस ग्राधार एवं किस सामग्री (उपादान) 
से तीनों लोकों का सृजन करता है ? इस प्रकार का यह कुतकं (बुरा 
विचार) लोगों में भ्रान्ति उत्तन्‍्त करने के लिए किन्हीं माया के कारण 
नष्ट बुद्धि वालों को वाचाल वनाता है। इस प्रकारका तर्क तुच्छ है 
गौर अतरक्य ऐव्वर्य वाले तुम्हारे विषय में निरवकाश है अर्यात्‌ शिव के 
विषय में ऐसा विचार निरर्थक हो जाता है | 

व्याख्या--यहां सृष्टि के मूल तत्वों की गोर संकेत हे । भू, भुवः 
तथा स्वः, इन तीनों लोकों की सृष्टि में ईश्वर की क्या इच्छा होती है! 
वह सृष्टि से पूर्व केसा शरीर धारण करता है? इत्यादि जो दर्शन का 
विषय है, ऐसे विचार लोगों के सामने रखकर उन्हें भांति में डालते 
रहते हैं । इन जिज्ञासाश्रों का उत्तर केवल एक ही है कि सृष्टि के पीछे 
ईदवर की कोई इच्छा नहीं होती अपितु उसका यह स्वभाव (प्रकृति) 
हीहै। ई 
अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- 


dieses eer 
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सधिष्ठातारं कि भवविधिरनादृत्य भवति। 
नीशो वा कुर्याद्‌ भुवनजनने कः परिकरो 

यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे ॥ ६॥ 
ग्रजन्मानः लोकाः किम्‌ अवयववन्तः अपि जगताम्‌ 

अधिष्ठातारम्‌ किम्‌ भवविधिः अनादत्य भवति। 
अनीशः वा कुर्याद्‌ भुवनजनने कः परिकरः 

यतः मन्दाः'त्वाम्‌ प्रति अमरवर संशेरत इमे ॥ ६॥ 


कवितानुवाद 


aftr mar रूप रंग श्रंग बारे, तऊ 

एते सब लोक क्यों रे जन्म न धरत हैं, 
कं घौं या प्रपंच को न सिरजनहार कोऊ 

बिन करतार सृष्टि कारज सरत है? 
सिरजनहार जोपे ईस gifs भ्रान कोऊ, 

सोऊ कोन साधन ले सृजन करत है। 
कारन कहा जो देव ! बारन तिहारी करि 

बार वार संसय में मूरख परत है ॥ ६॥ 


. शब्दार्थ 
झजन्मानः जन्मरहित 
लोकाः - पृथ्वी इत्यादि लोक 
किम्‌ क्या 3 
झवयववन्तः अंश (अंग) से युक्त - . 
अपि भी 
जगताम्‌ | संसार के 
अधिष्ठातारम्‌ कर्ता (उत्पादक) को 
किम्‌ क्या . 
भवविधिः उत्पत्तिविधि 
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| अनादृत्य उपेक्षा करके 

| भवति होता है 

| झनीश ईश्वर से ग्रन्य 
वा झथवा 
कुर्याद्‌ क्रे. 
भुवनजनने विश्व-उत्पत्ति में 

| कः कौन * 

| “ परिकरः समर्थ 

| यतः क्योंकि 

| मन्दा मोहयुक्त 

| त्वाम्‌ प्रति तुम्हारे प्रति 
अमरवर है अमर श्रेष्ठ ! (देवताओं में उत्तम) 

। संशेरत ` संदेह करते हैं 

| इमे ये 


| सरलाथ हे देवताओं में श्रेष्ठ! क्या अवयवों से युक्य, ये लोक जन्म- 
| रहित हैं ? जगत्‌ के भ्रघिष्ठाता (कर्ता) की उपेक्षा करके क्या उत्पत्ति- 
| विधि होती है? ग्रर्थात नहीं। ग्रथवा ईश्वर के अतिरिक्त कौन विश्व- 
| उत्पत्ति में समर्थ है? अर्थात्‌ कोई नहीं । परन्तु मोहयुक्त जन तुम्हारे प्रति 
| (कि तुम सृष्टि को बनाते हो इस विषय में) संदेह करते हैं। 
व्याख्या--पूवं पद्य में मीमांसकों ने जो सृष्टि में ईश्वर के कतृं त्व के 
विषय में ्रापत्ति उठाई थी, उसका यहां निराकरण किया गया है और 
| सृष्टि के मूल में अनुमान द्वारा ईद्वर के कतृं त्व को सिद्ध किया गया है । 
त्रयी ated योगःपशुपतिमतं वेष्णावसिति 
प्रभिन्ते प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च । 
iat वेचित्रयादूजुकुटिलनानापथजरुबां 
| नुणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ७॥। 
। त्रयी सांख्यम्‌ योगः पशुपतिमतम्‌ वेष्णवम्‌ इति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परम्‌ इदम्‌ अदः पथ्यम्‌ इति च। 
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रुचीनाम्‌ वेचित्र्याद ऋजुकुटिलनानापथजुषाम्‌ 
नृणाम्‌ एकः गम्यः त्वम्‌ असि पयसाम्‌ अराव इवं ॥७॥ 


कवितानुवाद 


भिन्न भिन्न मारग अनेक कहियतु है, 
यई ast, वौई बडी, यासो लाम, वासो लाभ, 
` सब रुचि भेद सों. सराहि चहियतु है । 
केते ag GA, केते मारग AYA गह, 
गंत सबही कौ एक झाप ल हियतु हैं, 
सरित प्रबाह ae सुधी क॑ भ्रसुधी राह, 


| 

| 

। 

| 

| 

तीन बेद, सांख्य, जोग सेव बेष्नवांदि मत | 
| 

| 

| 

| 

सतत wag fay ही तो गहियतु Fu ७॥ | 
| 


शब्दार्थ 

त्रयी वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद) 

सांख्यम्‌ कपिल द्वारा प्रणीत शास्त्र 

योगः अध्यात्मशास्त्र 

पशुपतिमतम्‌ . पशुपति द्वारा बताया गया मागं 

वेष्णवम्‌ विष्णु द्वारा चलाया गया सम्प्रदाय 

इति इस प्रकार 

प्रभिन्ते भेद होने पर . 

भ्रस्थाने ante 

परम्‌ 4 उत्तम. 

ड्द्म्‌ यह्‌ 

अदः ` यह (अत्यन्त समीपता बताने के लिए) 
। पथ्यम्‌ : हितकारी , 
| इति इस प्रकार 


. च आर 
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रुचीनाम्‌ इच्छाओं के 

वैचित्रूयाद्‌ ` _ भिन्न होने से 
ऋजुकुटिलनानापथजुपाम्‌ सीधे; टेढ़े अनेक मार्गों का सेवन 
(ऋजु, कुटिल, नाता, करने वाले 


पथ, जुषाम्‌) ५ 

नुणाम्‌ मनुष्यों के 
एकः एकमात्र 
गम्यः प्राप्य 
त्वम्‌ तुम 

afte 

पयसाम्‌ जलोंके 
अणेंवः समुद्र 
इव समान 


सरलार्थ--वेद, सांख्य, पशुपतिमत और वैष्णव मतों द्वारा (ईइवर- 
प्राप्ति में) बताए गए मार्गों के भिन्न होने से यह उत्तम हैं और यह हित- 


कारी हैं. इस प्रकार इच्छाझो के अलग-अलग होने से सीघे, देढे अनेक. 


मार्गो का सेवन करने वाले मनुष्यो के तुम एकमात्र प्राप्य हो (अर्थात्‌ सब. 
मनुष्य तुम्हें ही प्राप्त करने में लगे रहते हूँ । ) जैसे जलों का (प्राप्य) 
समुद्र होता है। 

व्याख्या--यहां शिव को प्राप्त करने के लिए विभिन्‍न सम्प्रदायों 
द्वारा वताए गए मार्गों का उल्लेख हुआ है। त्रयी वेदों को कहते हैं । उनके 
मत में ध्यान मात्र से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रमाण 
भी.मिलता है""" हे 

“न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेनैके अमृतत्व ATTY” अर्थात्‌ न 
कमं से, न सन्तति से, न घन से अपितु त्याग से उस अमृतत्व (परम तत्व) 
को प्राप्त किया जा सकता है । ब्यान से ईइवर ज्ञान उत्पन्न करता है और 
ज्ञान पाने के पइचात्‌ प्राणी मोक्ष प्राप्त करता है 

सांख्य मत में कपिल मुनि द्वारा प्रणीत शास्त्र है, जिसमें पच्चीस 
(२५) तत्त्वों के ज्ञान से कर्म का नाश होता है, तव ही ईश्वर गम्य होता 


~ 
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है। गीता में भी कहा गया है-- 
“ज्ञानाग्निः सर्वकर्मारि भस्मसात्‌ कुस्तेष्जुन | 
ˆ क्षोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ हष्टे परात्मनि ॥” 
अर्थात्‌ हे अर्जुन ! ज्ञान-ख्पी, आग (मनुष्य के) सभी कर्मों को भस्म 
करती है और उस परमात्मा के दर्शन होने पर इसके (मानव के ) सब कर्म 
नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ आदि साधन से ज्ञान होता है और वही मोक्ष का 
कारण है। कपिल ने कहा है-- 
“कर्मणा जन्यते ज्ञानं ज्ञानतो मोक्षसाधनम्‌ । 
तदेव ब्रह्मगमनं कर्मयोगेन वर्त्मना” 
योग--योग के मत में जब भोग से कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब खुद ही 
तत्त्वज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तदनन्तर मोक्ष। वशिष्ठ ने कहा है-- 
“नाभुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतैरपि। 
श्रव्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌ ॥ 
भोगान्ते जायते ज्ञानं स्वतस्तत्तो विमुञ्चति । 
तस्मात्‌ कमं न कुर्वोत मोक्षार्थो मोक्षवाधनम्‌ ॥” 
र्यात्‌ भाव यह है कि करोड़ों फल्प गुजर जाने पर भी विना भोगे 
कर्म नष्ट नहीं होते हँ । भोगों के परचात्‌ ही ज्ञान होने से जीव मुक्त होता 
है। इसमें पतञ्जलि और वशिष्ठ के मत आते हैं। | 
पशुपतिमतम्‌--इसमें ast में नकुलीश का सिद्धान्त, शैवसिद्धान्त, 
सोमसिद्धान्त, पञ्चार्थसिद्धान्त रौर कुलसिद्धान्त ये पांच सम्प्रदाय राते 
हैं। इनके मत में तत्त्व ज्ञान ही मोक्ष है। तथा ये ज्ञानी नारदादि के जीवन- 


मुक्‍तत्व को उचित मानते हैं। 


,__वेष्णवम--विष्णु द्वारा प्रणीत इृयशीर्षपाञ्चरात्रादि आते हैं। 
उनके मत में योगादि द्वारा ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उन्होंने कहा है--- 
“्राङरकोरमुक्तिमागं कर्म कारणमुच्यते। 
pm ree) अवेत्‌ स्वयम्‌ ।।” 
इस प्रकार परमेश्वर को प्राप्त करने के आचार्यो ने विभिन्न म 
बताए हैं। कुछ सीचे ही उन (ईदवर) तक जाते हैं और कुछ टेढे a 
इन विभिन्‍न मार्गों का गन्तव्य वही एक तत्त्व (शिव) है जैसे कि विभिन्त 
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मार्गों से बहते हुए जल अन्त में समुद्र में ही गिरते Fl कहने का भाव यह 
है कि सभी सम्प्रदायों का गन्तव्य ईश्वर ही रहा है । 


महोक्षः खट्वाङ्गः परशुरजिनं भस्म फरिनः 
कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरराम्‌। 
सुरास्तां तामृद्धिं दति च भवद्भ्न प्ररिशहितां ` 
न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा अमयति ॥८॥ 
महोक्षःखट्वाङ्गम्‌ परशुः ग्रजिनम्‌ भस्म फरिन: 
कपालं च इति इयत्‌ तव वरद तन्त्र उपकरणाम्‌। 
सुराः ताम्‌ ताम्‌ ऋद्धिम्‌ दधति च भवद्‌ श्र प्ररि हितां 
न हि स्व श्रात्मारामम्‌ विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥5॥ 
कवितानुवाद 


रूढ़ी बूढी वेल, पायौ खाटको, कुठार, चाम, 

भस्म, व्याल, कर मैं कपाल छवि पावे हैं, 
बरद ! तिहारे ढिग कुल के भरन हित 

एतेक बरन उपफरन METS है। 
alg तब भृकुटि बिलासही ते देव सबं 

पास रिद्धि सिद्धि फो सुपास सदा पाव हैं, 

झातम सरूप मैं जो सन कों TATA सदा, 

विषय मरीविका न ताहि भरमाव है॥ ८॥ 


शब्दाथ 
महोक्षः विशालकाय वैल 
_ खट्वाङ्गम्‌ . चितिकाण्ठ (ध्यान के समय जिस दण्ड 


को वगल में रखकर योगी आराम किया 
करते हैं 1) 


Ay . ._ _ कुठार (फरसा) ` 
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अजितम्‌ चम 
भस्म अंगों पर लगाई जाने वाली, जली हुई 
लकड़ी की राख | 

कपालम्‌ मनुष्य के सिर की अस्थि 

चेतीयत्‌' इतनी 

(च--इति+-इयत्‌) 

तव तुम्हारी 

वरद (प्रभय आदि) वर देने वाले (शिव) 
तन्त्र प्रधान 

उपकरणम्‌ सामग्री 

सुराः इन्द्र आदि देवता 

ताम्‌, ताम्‌ उस, उस 

ऋद्धिम्‌ संपत्ति को 

दघति धारण करते हैं 

च और 

भवद्‌ आपके 

भ्रभ्णिहिताम्‌ भौंवो के विक्षेप मात्र से सर्मापत 

नः नहीं 

हि वस्तुत 

स्व अपनी 

आत्मारामम्‌ आत्मा में ही रमण करने वाले 

विषयमुगतष्णा इन्द्रियों के cat के प्रति मृगमरीचिका 
“ भ्रमयति मोहित करती है । 


सरलार्थ-हे ग्रभय देने वाले शिव ! वृद्ध बेल, खट्वाङ्ग, कुठार, 
(हाथी और वाद्य की) खाल, राख, सर्प, कपाल बस इतनी ही तुम्हारी 
प्रधान सामग्री है. | फिर इन्द्रादि देवता तुम्हारी भ्र. के विक्षेप (चालन) 
मात्र से समपित ग्रनिवेचनीय इन्द्रत्वादि रूप सम्पत्ति को धारण करते हैं। 
क्योंकि परम ब्रह्म में ही लीन रहने वाले (शिव) तुमको मरीचिका के 
समान मिथ्या रूप विषय (इन्द्रियों के ad, शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध) 
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मोहित नहीं करते। 
। व्याख्या--यहां भगवान शिव के साकार रूप का निरूपण किया गया 
'है। शिव के पास केवल एक बूढ़ा वैल, खट्वाङ्ग (दण्ड के ऊपर स्थित ब्रह्म- 
| कपाल खट्वाङ्ग कहलाता है। समाधि भ्रवस्था में योगी इसे अपनी वगल 
| में दबाकर आराम किया करते हैं। यह लकड़ी का वना होता है) परसा, 
| हाथी और व्याघ्र की चमं गदि ये ही सम्पत्ति है । इससे शिव का अत्यन्त 
| दारिद्रय सूचित होता है परन्तु इससे यह अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए 
| कि वह दरिद्र है। परन्तु जिनका ब्रह्मानन्द में ही क्रीड़ा करने का स्वभाव 
| हो जाता है, उनको सांसारिक ऐश्वर्य मोहित नहीं करते अर्थात्‌ उनके 
| लिए ये सब तुच्छ ही हैं। वैसे तो उनमें इतनी सामर्थ्यं है कि वे अपनी 
| श्र विक्षेपमात्र से ही इन्द्रादि देवताको के पास कोरतुभ मणि, चक्र, शंख, 
| पद्म और गदा (ये विष्णु के हैं) इन्द्र का ऐरावत हाथी और उच्चश्रवा 
| घोड़ा है। शिव की कृपा से ही क्षणमात्र में उन्हें ये सव सम्पत्तियां उपलब्ध 
हो जाती हैं फिर यदि प्राणी उनकी आराधना करे तो उसे क्या नहीं प्राप्त 
हो सकता? परन्तु तत्त्व को जानने वाले लोग सांसारिक वस्तुओं को 
| आकांक्षा नहीं किया करते। 
भ्रू चं कदिचत सवं सकलभपरस्त्वभ्र वसिदं 

७ परोध्रोव्याभ्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविबये। 
समस्तेऽ प्येतस्मिन्‌ पुरमथन तेविस्मित इव 

स्तुवज्जिल्न मि तवां न खलु ननु घृष्टा सुखरता ॥ ६ ॥ 

ध्रवम्‌ करिचित्‌ TAH सकलम्‌ अपर: तु ALAA इदम्‌ 

परः ध्रौन्य ग्र ध्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये | 
समस्ते ग्रपि एतस्मिन्‌ पुरमथन तैः विस्मित इव 
` स्तुवन्‌ जिह नेमि त्वाम्‌ न खलु ननु घुष्टा मुखरता el 

कवितानुवाद 


कोऊ या सकल जग बीच भने दोऊ भाव, = 


| 
। 
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| 
नित्य at पनित्य या मैं पृथग्‌ लखावे है । | 
सुनि गुनि बात एती चित्त हे चकित होत, | 
` याते गुन गावत न दास ये लगावे है, । 
बोलिबे को आदी हो, सुमाव बकबादीपन, | 
सोई त्रिपुरारि ! श्राज लाज बिसराब Fu €" | 
शब्दार्थं | 
घ्रुवम्‌ नित्य (हमेशा रहने वाला) | 
कर्चित्‌ कोई (सांख्यमत को मानने वाला) | 
सवंम्‌ समस्त (जगत्‌ को) 
सकलम्‌ सारे । 
अपर: दूसरा (अन्य) | 
तु | 
अभ्र्‌ वम्‌ अनित्य (क्षणिक) 
इदम्‌ यह्‌ 
प्रः दूसरा 
श्रौव्य नित्यत्व 
अश्नोव्ये नित्यत्व 
जगति संसार में 
गदति कहता है ` 
व्यस्तविषये अलग-अलग घमं वाला 
समस्ते . सारे 
अपि भी 
एतस्मिन्‌ इस 
उुस्मयन हे त्रिपुर को नष्ट करने वाले (शिव) 
तः उनके द्वारा 
विस्मित आएइचयंचकित, हैरान हुए 
इव 


समान - 
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स्तुवन्‌ स्तुति करता gar 
जिह्लेमि लज्जित होता हूं 
त्वाम्‌ तुमको 

न नहीं 

ख्लु वस्तुतः 

ननु निव्चयही . 
घृष्टाः प्रगल्भ (उद्धत) 
मुखरता चपलता, वाचालता 


सरलार्थ--हे त्रिपुर को नष्ट करने वाले शिव ! कोई इस संसार को 
नित्य कहता है, अन्य इसे क्षणिक कहता है और अन्य इस सारे संसार को 
नित्य और अनित्यत्व से युक्त तथा भिन्न विषय वाला कहता है। इस 
प्रकार इन नाना प्रकारों से चकित हुआ-सा मैं तुम्हारी स्तुति करता हुआ 
लज्जित नहीं होता । अहो ! वस्तुतः वाचालता कितनी ढीठ (उद्धत) 
होती है ! 
व्याख्या--पूर्व Tal में परमेश्वर के सगुण और निर्गुण भाव को 
प्रकाशित करके अव स्तुति के अनेक ढंगों का उल्लेख करता हुआ स्तुति 
करता है। र 
सांख्य मत को मानने वाले संसार को नित्य (सदा रहने वाला) कहते 
हैं। वे असत्‌ से उत्पत्ति नहीं मानते हैं। सत्‌ कभी नष्ट नहीं होता । अपितु 
उत्पत्ति और विनाश का आविर्भाव और तिरोभाव होता है । क्योंकि यदि 
वास्तविक वस्तु ही नष्ट हो जाएगी तो फिर पुनः उत्पत्ति कसे हो 
सकती है। ० 
तबेदवर्य mare यदुपरि विरञ्चिहेरिरधः 
परिच्छेत्तुं यातावनलमनलस्कन्धवपुषः । _ 
ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरु- गृशद्‌ स्यां गिरिश यत्‌ 
स्वयंतस्थे ताम्या तव किसनुवृत्तिने फलति॥ १० ७ 
तव ऐश्वयेम्‌ यत्नाद्‌ यद्‌ उपरि विरञ्चिः हरि: अध: 
परिच्छेत्तुम्‌ यातौ अनलम्‌ अनलस्कन्धवपुषः । 
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ततः भक्तिश्रद्धाभ रगुरु ग॒णद्भ्याम्‌ गिरिश यत्‌ 
स्वयम्‌ तस्थे ताभ्याम्‌ तव किम्‌ श्रनुवृत्तिः न फलति॥ १०॥ 


कवितानुवाद 


तेज पुंजमय तव प्रकट हुतौ जो रूप, 

वाको महिमा को थाह पाइबे जतन सौं, 
नीचे गयो हरि विधि ऊरध गमन कीन्हों, 

पार नहीं पायौ, भयो अपार BA तन सौँ। 
हारि थकि रावरे करन गुन गान लागे 

_ त्तद्वासोंगिरीस सुरि भक्ति भरे मन सौं। 
खाय क॑ तरस दियौ श्राप ही दरस श्राप, 
आवत न हाथ कहा नाथ के भजन सों ॥ १० ॥ 


शब्दार्थं 
तव तुम्हारे 
Ready प्रभुत्व 
यत्नात्‌ प्रयत्न से 
aq जो 
उधरि ४ ऊपर 
विरञ्चिः ` ब्रह्मा 
हृरिः विष्णु 
अधः . नीचे 5६. । 
परिच्छेतुम्‌ - , निश्‍चय करर के लिए 
यातौ गप. 
श्नम्‌ . असमर्थ ; 
अनजस्कन्धवपुपः ` ` ` श्रिनिपुञ्जं के दारीर बाला (शिव) 
ततः ` तदनन्तर 
भक्तिश्रद्धा भरगुरु 


भजन, विइवास के महत्त्व से भ्रधिक 


ne 
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ग्रणद्भ्याम्‌ स्तुति करते हुए 
गिरिश है शिव ! 

यत्त्‌ जो 

स्वयम्‌ ` अपने ATT 
तस्थू प्रकाशित किया 
ताभ्याम्‌ उनके लिए 

तव : तुम्हारी 

किम्‌ क्या 

भ्रनुवृत्तिः सेवा 

न फलति नहीं देती है 


सरलार्थ--हे गिरिश ! अग्निपुझ्ज रूप शरीर वाले तुम्हारे जिस 
ऐश्वर्य की इयत्ता को निर्धारित करने के लिए ब्रह्मा ऊपर गए और नीचे 
विष्णु गए परन्तु वे दोनों प्रयत्न से भी तुम्हारे तेजोमयत्व से प्रकटित 
स्थूल रूप का निःचय करने में ग्रसमर्थ रहें। तदनन्तर अत्यधिक भक्ति, 
श्रद्धा से स्तुति करते हुए ! ह्या और विष्णु के प्रति आपने अपने आपको 
प्रकाशित कर दिया । हे देव ! तुम्हारी सेवा क्या नहीं देती ? अर्थात सभी . 
कुछ प्रदान करती है। ' | 

व्याख्या --यहां स्तोता ने शिव-त्रिपयक पुराण-कया को उद्घाटित 
"किया है । कथा इस प्रकार है--प्राचीन काल में ब्रह्मा और विष्णु प्रत्येक 
अपने को प्रधान मान रहा था झौर इसीलिए वे; त्रिवाद कर देते थे । उनके 
विवाद को शान्त करने के लिए भगवान: शिव अपने तेजपुरूज से झःवि मूत 
हुए। उनको देखकर वे चकित हो गए गौर उनका निइचय करने के लिए 
ब्रह्मा ऊपर गए और विष्णु नीचे। परन्तु बे उनको जान न सके। तव 
उन्होंने अपने अन्दर हंकार मारकर स्तुति की। तव भगवान्‌ उनके 
सम्मुख स्वयं ही प्रकटित हो गए। oer ठ 

इस कथा के माध्यम से स्तोता ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि 
जब तक प्राणी के हृदय में अहंकार रहता है तव तक उसे 'मगवत्प्राप्ति 
नहीं हो सकती । अहंकार के नष्ट हो जाने पर कायिक सेवारूप भक्ति 
मानसिक सेवा रूप श्रद्धा से जब प्राणी ईश्‍वर की स्तुति करता है तो वह 
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स्वयं ही अपने भक्‍त के प्रति अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकटित कर 
देता है । 
अयरनादापाद्य तिमुवनमवेख्यतिकर 
दशास्यो यद्‌ बाहूनभृत रणकण्डपरवशान्‌ | 
शिर:पद्मश्रेणीरचितचरणास्भो रुहबलेः 
स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूजतमिदम्‌ ॥ ११॥ 
अयत्नाद्‌ ग्रापाद्य त्रिभुवनम्‌ भ्रवेख्यतिकरम्‌ 
दश ग्रास्यः यद्‌ बाहून्‌ AYA रणकण्डूपरवशान्‌ | 


` शिरः पद्म श्रेणी रचित चरण अम्भोरुह बलेः 


स्थिरायाः त्वद्‌ भक्तेः त्रिपुरहर विस्फूजितम्‌ इदम्‌ ॥ 22 It 
कवितानुवाद 


कंटक बिहीन तीन लोक कौ श्रखंड राज 

पायो जो श्रघीन बिन जतन पसारे पं, 
घारी जो सुदृढ़ दससोस ईस बीस भुजा 

जुद्ध काज खाज जाकी जाय ना निवारे पं। 
सोऊ लखि परम पुरारी ! एक रावरेई 

भारी भक्ति भाव को प्रभाव निरधारे पै, 
करि उपहार घरयौ कमल समानःनिज 

मस्तक झमल पद कमल तिहारे पं ॥ ११॥ . 


शब्दार्थं 


अयत्नाद्‌ अनायास 

आपाद्य करके ` eae 
लिभुवनम्‌ तीनों लोकों को (स्वयं, पृथ्वी, पाताल) 
अवैर ' शत्रुतारहित 


| 


| 
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व्यतिकरम्‌ संपर्क 

दशास्यः रावण (दस मुख वाला) 
यद्‌ जो 

बाहुनभूत भुजाओं को धारण किया 
(बाहून्‌ अभूत) 


रणकण्डूपरवशान्‌ युद्ध के लिए श्रतिशयस्पृहा के श्रधीन 
शिरः सिर 

पद्मश्रेणी कमलों की पंक्ति 

रचित बनाना 

च'रणाम्भोव्ह चरण-कमल 

(चरण -|-अम्भोरुह) 


बलेः उपहार 

स्थिरायाः अचल 

त्वद्‌भवतेः तुम्हारी भक्ति का 

त्रिपुरहर तीन नगरौं को नष्ट करने वाला (शिव) 
विस्फूजितम्‌ प्रभाव 

इदम्‌ यह्‌ 


सरलार्थ- हे त्रिपुरहर ! रावण ने अनायास ही तीनों लोकों को 
शत्रुओं से रहित करके युद्ध के लिए फड़कने वाली (बीस) भुजाग्नों को 
घारण किया यह तुम्हारे प्रति निश्चल भक्ति का ही प्रभाव है! (जिस 
भक्ति के कारण रावण ने अपने नौ) सिरों को कमलों की पंक्ति के 


` समान तुम्हारे चरण-कमलों के लिए उपहार रूप में दे दिया था। 


व्याख्या--यहां पुनः रावण द्वारा अपने नौ सिरों को अपने हाथ से 
काटकर शिव के चरखु कमलों का उपहार किए जाने वाली पौराणिक 
कथा की ओर संकेत है :-- 

रावण के दस सिर ये । उन्होंने अति भक्ति के कारण अपने नौ सिरों 
को शिव पर चढ़ा दिया जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें तीनों भुवनों में 


` झत्रुरहित कर दिया था । उसके सामने कोई पराक्रमी नहीं रहा था। 


इससे शिव की भक्ति का प्रभाव दिखाया गया है कि ऐसे पराक्रमी रावण 
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का यन्त करने के लिए राम के रूप में विष्णु को सातवां अवतार लेना 
पड़ा | 
AZM त्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं 
बलात्‌ कंलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः । 
अलभ्या पाताले$प्यलसचलिताड गुष्ठशिरसि 
प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्‌ ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः ॥ १२॥ 
ग्रमुष्य त्वत्‌ सेत्रासमविगतसारम्‌ भुजवनम्‌ 
बलात्‌ कैलासे श्रपि त्वद्‌ ग्रधिवसतो विक्नमयतः। 
श्रलभ्या पाताले ग्रपि श्रलस चलित श्रङ गुप्ठशिरमि 
प्रतिष्ठा त्वयि ग्रासीद्‌ ध्र्‌ वम्‌ उपचितः मुह्यति खलः॥ १२॥ 


कवितानुबाद 


रावरो भजन सब फाल दसभाल करि, 
पायो जो बिसाल बाहु बिपिन सबल हे, 
रावरेई बास कयलास के उठायचे में 
ताहि को लगायो, प्रगटायौ निज वल है। 
त्यों ही श्राप नेसुक ग्रंगुठाकौ हिलायो सिरी 
नीचे लल्यो नीच ना पताल हू में थल है। 
सांची यह बात, रिद्धि सिद्धि ग्रधिफात लखि ' 
फूल्यो न समात, सोहि जात सदा खल है ॥ १२॥ 


शब्दाथं 
अमुष्य इसकी 
त्वत्‌ तुम्हारी 


सेबासमघिगतसारम्‌ सेवा से प्राप्त बल वाली 
 (सिवा+ समधिगत 
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नासारम्‌) $ 

भुजवनम्‌ बाहुसमूह को 

बलात्‌ शक्ति से 

कैज्ञासे कैलास (पर्वत) पर 
aft भी 

अधिवसत्ती निवास स्थान पर 
विक्रमयतः पराक्रम करते हुए 
अ्रलभ्या अप्राप्य 

पाताल . रसातल में 
'अलसचलिताई गुष्ट- भ्रनायास ग्रंगुठे के सिरे से नीचे किए हुए 

शिरसि (अलस 

-{-चलित+-श्रङगुष्ठ 

--शिरसि) ; 

प्रतिष्ठा स्थिति 

त्वयि तुम में 

ग्रासीद्‌ थी 

aan निश्चित ही 
- उपचितः वृद्धि को प्राप्त हुआ 
मुह्यति मूढृत्त्र को प्राप्त होता है 

खलः दुष्ट 


. सरलार्थ-हे शिव ! तुम्हारी सेवा से प्राप्त बल बाले बहुसमूह को 
प्राप्त करके भी, तुम्हारे आवास स्थान कैलास के प्रति भी बल से पराक्रम 
दिखाते हुए रावण की प्रतिष्ठा तुम्हारे अनायास रखे हुए अंगुष्ठ के भ्रग्र- 
आगमात्र से नीचे गए हुए पाताल में भी अप्राप्य थी । निश्चित ही धनादि 
समृद्धि से समृद्ध दुर्जन मोह को प्राप्त होता.हे | 

व्याख्या--पुराणों में कथा आती है कि पहले भगवान शिव को सेवा 
प्राप्त प्रचुर बाहुबल वाला रावण प्रतिदिन सेवा के लिए कैलास पर जाता 
था । उसने अपनी प्रतिदिन की परेशानी को दुर करने की इष्टि से कैलास 
समेत शिव को भ्रपनी लंका में ले जाने की सोची और कैलास को उखा- 
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ड्ना प्रारम्भ किया। तव उसके खींचने से कम्पित कैलास पर स्थित 
पावंती ने डर से शिव का आलिगन किया, तव भगवान ने कुछ क्रोध से 
कैलास की स्थिति के लिए अंगूठे के अग्र भाग को धीरे से दबा दिया। 
इतने मात्र से ही रावण रसातल को चला गया । पुनः भगवान की कृपा 
से ऊपर लाया गया। प्रस्तुत पद्य में रावण के पराभव की कथा की ओर 
संकेत करके स्तोता ने भक्तों को उपदेश दिया है कि भगवान से समृद्धि 
पाकर अहंकार करके उस शक्ति को भगवान के प्रति नहीं लगाना चाहिए। 
जो मूढ़ ऐसा करते हैँ, वे निम्नगति को प्राप्त होते हैं। 
यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परसोच्चेरपि सती- 
मधइचक्र बाणाः परिजनविघेय लिभुवनः । 
न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वच्चरणयो- 
ने कस्याप्यन्नत्ये भवति शिरसस्त्वययवनतिः॥ १३॥ 
यद्‌ ऋद्धिम्‌ सुत्राम्णः वरद परम उच्चैः अपि सतीम्‌ 
अधः चक्रे वाणः परिजनविधेयत्रिभुवनः। 
न तत्‌ चित्रम्‌ तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वत्‌ चरणायोः 
न कस्य भ्रपि उन्नत्ये भवति शिरसः त्वयि अवनति: ॥ १३॥ 


कवितानुवाद 


ऊंची सुरपति को समूची जो समृद्धि ताहि 
नीची करि राखी रिद्धि सिद्धि अधिकाए ते, 
परिजन सरिस प्रजा कों तीन लोकनकी 
कीन्हीं जो भ्रघीन बलिसुत बल पाए ते। 
एहो बरदानी ! वा में बात है बिचित्र कहा, 
रावरे चरन के भजन भन लाये ते, 
बड्त न को है, ऊंचे चढ्त न सोहे कोन 
सामुहे तिहारे नाथ ! माथ के नवाये ते ॥ १३॥ 


चक्रे 
बाणः 
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जिस 
सम्पदा को 
देवताओं की रक्षा करने वाले (इन्द्र) की 


कर दिया 
वाण नाम के असुर ने 


परिजनविधेयत्रिभु- सेवक के समान तीन भुवनों को आधीन करने 
वनः(परिजन, विधेय वाला 


त्रिभुवनः) 
न 
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अवनतिः नमस्क्रिया 
सरलाथं--हे वरद ! त्रिभुवन को सेवक के समान वश में करने 
वाले वाणासुर ने इन्द्र की अतिशय महती भी सम्पत्ति को तिरस्कृत कर 
दिया अर्थात्‌ जीत लिया । तत्र तुम्हारे चरणों (पैरों) की पुजा करने वाले 
उस बाणासुर के विषय में ग्राचर्य नहीं क्योंकि तुम्हारे प्रति सिर की 
नम सिकरिया किसकी समृद्धि के लिए नहीं होती ? अपितु सभी के लिए 
होती है । 
व्याख्या--यहां भगवान की सेवा से वाणासुर की समृद्धि प्राप्त हुई, 
उसका उल्लेख करके शिव की सेवा का माहात्म्य दिखाया है। शिव की 
सेवा से राक्षस होते इए भी वाण ने इन्द्र की समृद्धि को भी जीत लिया 
था। वाण वलिराज का पुन्न था और उसकी Wea भुजाएं थी । इसी तरह 
रावण ने भी इन्द्र को पराजित किया था I 
भाव यह है कि जो शिव की शरण में भक्तिभाव से आता है उसका 
हर प्रकार से कल्याण होता है। 
` झकाण्डब्रह्माण्ड क्षयचकित देवासुरकृपा-- 
बिधेयस्यासीद, यस्त्रिनयनविषं संहृतवतः । 
WHATS: कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो 
विकारोऽपि इलाघ्यो सुवनभयभड गव्यसनिनः new 
अकाएड ब्रह्माण्ड क्षय चकित देव ग्रसुर कृपा-- 
विधेयस्य आसीद यः निनयनव्िषम्‌ संहृतवतः | 
स कल्माष: कण्ठे तव न कुरुते न श्रियम्‌ ग्रहो 
विकार: aft इनाध्यः भुवनभय भङ्गव्यसनिनः ॥१४॥ 
कवितानुवाद 
अंत ब्रह्मांड को झकाण्ड सें ईह वे हे हंत 


सोचत ससंक यों सुरासुर को गन है, 
पेखि ह्व ग्रधीन करना के तोनलोचन.जू 
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पान करि कीन्हों विष संकट समन है। 
याते नीलकंठ | नीला कंठ जो तिहारे अंक 
. सोहत सदाई बनि कंठ TATA है, 
बाको है विकारह सराहिये के जोग जाको 


3 


भव भय भारन बिदारन व्यसन है ॥ १४।॥ 


शब्दार्थं 
अकाण्ड असमय 
| ब्रह्माण्ड विश्व 
१ क्षय विनादा 
चकित डरे हुए 
देवासुर (देव, असुर) देवता और राकस 
कृपा दया 
विधेयस्य वश में 
आसीत्‌ 
| यः जो 
| fara हे शिव ! (तीन नेत्रों वाले) 
विपम्‌ जहर 
संहृतवतः पीया 
| स वह < 
| कल्मापः कालिमा 
कण्ठे गले में 
तव तुम्हारे 
न नहीं 
कुरुते करती 
श्रियम्‌ शोभा , 
अहो आइचयं है 


विकारः विकृति 
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अपि भी 

इलाघ्यः प्रशंसनीय 

भुवन लोक 

भय डर 

भङ्ग हटाना 

व्यसनिन: उद्युक्त (लगे हुए) 


सरला हे त्रिनयन शिव ! विप को पीने से तुम्हारे गले में जो 
कालिमा हो गई थी, क्या वह तुम्हारी शोभा नहीं बढ़ाती ? अपितु उससे 
तुम शोभित ही होते हो। आश्चर्य है ! जब ग्रसमय ब्रह्माण्ड के विनास से 
डरे हुए देवता और असुरों के प्रति तुमने जो दया की थी, वह दया तुम्हारे 
ही वशीभूत थी वस्तुत: सभी लोकों के डर को इर करने में लगे हुए 


व्याख्या यहां शिव के समुद्र-मंथन से निकले हुए कालकूट विप को 
पीने का उल्लेख है । उस कालकूट विप को पीने की न तो इतर देवताग्रो 
में सामथ्यं थी और न ही असुरों में । ब्रह्माण्ड को विनाश से बचाने के 


गला नीला है। यदि नीचे उदर (पेट) में ले जाते तो शिव भी नष्ट हो 


नेत्र है उसे जानचकु माना जाता है। शिव को ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र 


दो नेत्रों से है और तीसरा नेत्र रुद्र को माना जाता है जो 
सृष्टि का संहार I 
असिद्धार्था नेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे 


निवतन्ते नित्य जगति जयिनो यस्य विशिखाः । 
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स पइयन्तीश त्वामितरसुरसाधारणमझूत्‌ 
स्मरः स्मतंव्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः परिभवः ॥१५॥ 
ग्रसिद्ध wal न एव क्वचिद्‌ अपि सदेव श्रसुरनरे ` 
निवतंन्ते नित्यम्‌ जगति जयिनः यस्य विशिखाः। 
स पश्यन्‌ ईश त्वाम्‌ इतर सुरसाधारणाम्श्रभूत. ; 
स्मरः स्मर्तव्य आत्मा न हि वशिषु पथ्यः परिभवः १५] 


कनितानुवाद 


देवन दनुज मैं, aga हू में जग बोच 

जाके पंच सायक न ta wat हारे हैं 
साधे बिनु काज पग आधेह मुरत नायं, 

तुरत अधीन तीनों लोक करि डारे हैं । 
सोऊ ईस ! मानि श्रांत देव के समान तोहि 

काम नाम सेस हू अनंग गति घारे है, 
बस करि राखे जो भ्रतंद्र मन इंद्रिन कों 

तिन अपमान मान हितह बिगारे है ॥१५॥ 


शन्दाथे 
_ असिद्ध बिना पूरे हुए / 
अर्थ प्रयोजन ! 
न नहीं 
एब ही. 
नवतिद्‌ कहीं 
अपि 


भी . 
सदेवासुरनरे देवता, राक्षस भोर मनुष्यों सहित 
(सदेव, असुर, नरे) . न 
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निवतंन्ते लौतते हैं 
नित्यम्‌ .. ` हमेशा 
जगति : संसार में 
जयिनः विजयशील 
यस्य जिसके 
विशिखाः बारा 
सः वह्‌ 
पर्यन्‌ देखता हुआ 
त्वाम्‌ तुमको 
इतर अन्य 


सुरसाधारणम्‌ ` देवताश्रों के समान 
(सुर, साधारणम्‌) 


अमूत : होगया 

स्मरः -कामदेव . 

स्मतंव्यामा स्मरणीय शरीर बाला अर्थात्‌ नष्ट 
(स्मतंव्य, ग्रात्मा) शरीर वाला 

न नहीं 

हि वस्तुतः ' 

वशिषु जितेन्द्रिय. 

पथ्यः हितकारी 

परिभवः तिरस्कार 


सरलाथं--हे शिव ! सदा जयशील जिस कामदेव के बाण देवता, 
असुर आर मनुष्यों afer संसार में कहीं भी प्रयोजन सिद्ध किए चिना 


व्यास्या--यहाँ शिव के जितेन्द्रियत्व को दिखाया गया हैं 1: 
आती है कि तारक असुर को मारने में जब कोई देवता a 
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सका, तब वे बह्मा के पास गए ब्रह्मा ने कहा. शिव से उत्पन्न पुत्र हो 
तारक का संहार करने में समथ है, परन्तु उस समय शिव समाधि-- 
अवस्था में थे और पार्वती उनकी सेवा में संलग्न थी.1 कामदेव ने अपनी 
पत्नी रति और वसन्त के साथ कैलास पर प्रस्थान किया। जव अचानक 
वसन्तक्रतु वहाँ आ गई तो ऋषि को वहुत गारच्ये हुआ। कामदेव शिव 
के समीप एक वृक्ष के पत्तों में छुप गया। जव पार्वती शिव को पुष्प 
चढ़ाने आई तभी कामदेव ने शिव पर अपना बाण चलाया | शिव ततिक 
विचलित हुए परन्तु तरन्त अपने को योग से अन्तर्ध्यान कर लिया | 
बाद में कामदेव को देखकर उनके तृतीय नेत्र रो झग निकलने लगी और 
कामदेव को वहीं भस्म कर डाला । वाद में उन्हें जीवन तो दे दिया 
परन्तु उनका शरीर नष्ट हो गया। तभी से काम दिखाई नहीं देता वह 
स्मरणमात्र से ही उत्पन्न होता है । 
यहाँ यह दिखाया गया है कि जिनका मन वदा में होता है, उनका 
काम, क्रोध आदि विकार कुछ नहीं त्रियाड सकते तथा ag भी शिक्षा 
मिलती है कि महान्‌ ग्रात्माश्नों का अनादर करने से कभी कल्याण नहीं 
होता। 
मही पादाघाताद्‌ न्रजति सहसा संशयपदं 
पदं विष्णोर्श्राम्यद्भुजपरिघरुग्णप्रहगस म्‌ | 
मुहुर्चोर्दो स्थ्यं यात्यनिभुतजडाताडिततटा 
जगद्रक्षायं रवं नटसि ननु वामंव विभुता ॥१३॥ 
मही पाद आघाताद्‌ ब्रजति सहसा संशयपदम्‌ 
पदम्‌ विष्णोः ज्राम्यद्‌ सुजपरिघ रुग्ण ग्रह गणम्‌ | 
मुहुः द्यः दौस्थ्यम्‌ याति अनिभृत जटा ताडित तटा 
जगद्‌ रक्षायं त्वम्‌ नटसि ननु वाम्‌ एव विभुता NASM 
कवितानुवाद 


_ तांडव प्रकांड मैं घमक पाय पांयन को 
डगसग घाम ह्वै घरा को धसकत है, 
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घुसत परि घसी भुजान के घात लागे 
गात प्रह गन के गगन कसकत हैं। 
छुटे जटाजूटन के झोकन ते बार बार 
ताडित द्युलोक रोक हूं ते खसकत है, 
एते पे कहत जग राखिबे को नाचो श्राप, 
सांचोई प्रभुत्व बाम ह् कै बिलसत है॥ १६॥ 
शब्दाथ 
मही धरती 
पाद पैर 
आघाताद्‌ चोटसे 
ब्रजति प्राप्त करती है 
सहसा अचानक 
संशयपदम्‌ संदेह का स्थान 
(संशय, पदम्‌) 
विष्णोः पदम्‌ आकाश 
यव इधर-उधर चलते हुए 
भुजपरिघ भुजा रूप लोहे की छड (मर्गला-सांकल ) 
रुग्ण भरन 
ग्रह नक्षत्र 
गणम्‌ समूह 
मुहुः बार-त्रार 
द्यी: . स्वर्ग 
दौस्थ्यम्‌ टिकना मुरिकल 
याति’ हो गया 
अनिभृत afer ` 


Wer वालो.की लटाएँ 
ताडित | पीड़ित ae 
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तटा प्रान्त भाग (किनारा) . 
जगद्‌... संसार 

रक्ाये रक्षा के लिये 

= ie 

नटसि नुत्य करते हो 

ननु वस्तुत: 

वाम्‌ : उल्टी 

एव a 

विभुता प्रभुता 


सरलाथं : हे देव ! संसार को बचाने के लिए तुम (ताण्डव) नृत्य 
करते हो । हे स्वामिन ! तुम्हारी प्रभुता (महत्त्व) विपरीत ही है | तुम्हारे 
वैर के आधात से धरती अचानक सन्देह को प्राप्त होती दै और तुम्हारी 
लोहे की अर्गला .के समान दृढ़ भुजाओं से छिन्न-भिन्न हुए नक्षत्रों का 
समूह आकाश में इधर-उधर विचलित होने लगता है। अनिइचल जटाग्रों 
से ताडित प्रान्त भाग वाला स्वगे.बार-बार मुश्किल से टिक पाता है । 

व्यास्या : यहां पौराणिक कथा के माध्यम से स्तोता ने यह दिखाने 
का यत्न किया है कि शिव जो बुरे कार्य करते हैं उनके पीछे लोक- 
कल्याण की ही भावना निहित होती है। जैसे जब उन्होंने ताण्डव नृत्य 
किया, तब उनके पैरों के ग्राघात से पृथ्वी डगमगाने लगी, आकाश में 
नक्षत्रगण इधर-उधर घूमने लगे, स्वगं-लोक कांप उठा। इस तरह से 
दूसरों को पीड़ा देने के कारण यह उनका आचरण यद्यपि विपरीत ही था, 
परंतु इसके पीछे उनकी संसार को बचाने की भावना निहित थी । 

कथा आती है कि एक बार एक राक्षस ने ब्रह्मा की आराधना करके 
संसार को विनष्ट करने का वर ले लिया | तब ब्रह्मा ने किसी और समय 
उसे देने का वचन दिया । तब सब देवता इस विषय से डरे हुए शिव के 
समीप गए और स्तुति करते हुए कहा। उनकी बात सुनकर शिव ने 
राक्षस के निश्चित किए हुए समय को उकाने की दृष्टि से जो नृत्य किया 
था वह जगत्‌ की रक्षा के लिए ही था। 'इसी पौराणिक कथा को यहां 
“ उद्घाटित किया गया है । i 
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वियद्व्यापी तारागरागुणितफेनोद्गमरुचि: 
ण प्रवाहो वारां यः पृषतलघुदृष्ट: शिरसि ते। 
जगद्ट्रीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि- 
त्यनेनेवोन्नेयं घृतमहिम दिव्यं तव वपुः ॥ १७ ॥ 
वियद्व्यापी तारा गण गुरित फेन उद्गम रुचि: 
प्रवाहः वाराम्‌ यः पृषतलघुदष्टः शिरसि ते । 
जगद्‌ द्वीपाकारं जलधि वलयम्‌ तेन कृतम्‌ 
इति अनेन एव उन्नेयम्‌ धृतमहिम दिव्यम्‌ तव वपुः ॥ १७॥ 


जाते प्रगटत पय फेन को प्रकास दिव्य 
धारा में मिलित तारागन सं गुनित होत, 
जाते tag संवत अखंड महीमंडलहू 
` द्वीपल्प ह्व के है लखात श्रौ भनित होत। 
सोई व्योमब्यापी बारिब्‌द को प्रबाह नाथ ! 
माथ पे तिहारे लघु tag ज्यों लसित होत, 
याही ते महेस जू ! श्रन्‌प रूप रावरे की | 
दिब्यता महत्ता जानी जात परनुंमित होत ॥ १७॥ 


शन्दाथ 
वियदुव्यापी आकाश व्यापक 
तारा नक्षत्र 
गण समूह्‌ 
` गुणित वघित 
ल... फाग 
उद्गम उठ्ने से 
रुचिः 


शोभा 
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अवाहः ` ~` “ओघं 
"वाराम्‌ “जल का ` 
न्यः जो 
पपत i ० बिन्दु 
ay सूक्ष्म 
we: * दिखना: 
शिरसि सिर पर | 
जगद्‌ संसार 
द्वीपाकारम्‌ * द्वीप के समान. 
* (द्वीप, आकारम्‌) यु 
-जलघि समुद्र ` 
: 'वलयम्‌ ` कंगन 
तेन उसके द्वारा 
'कृतम्‌ कर दिया गया 
इति इस प्रकार 
अनेन इससे 
णत . ही 
उन्नेयम्‌ जाननेयोग्य 
घुतमहिम महत्त्व को धारण करने वाला 
दिव्यम्‌ अलौकिक ट 
“ तव ` तुम्हारा 
वपुः शरीर ` 


सरलार्थ : हे देव ! ग्राकाशव्यापी नक्षत्रसमूह के शुञ्जत्वादि गुणों से 
faa भाग के उठने से सुन्दर जो जल का प्रवाह था, तुम्हारे सिर पर 
ag छोटे (झल्प.) बिन्दु के रूप में दिखाई दिया.। उस जल-प्रवाहके द्वारा 
संसार समुद्र रूप कंगन से युक्त एक ट्रीप के समान कर दिया TAT! इस 
अकार तुम्हारा शरीर अलौकिक, सबसे बड़ा भोर ज्ञातव्य है। - .. 
। व्याख्या: यहाँ पर गंगा को सिर पर घारण करने से शिव के शरीर 


Sees 
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के माहात्म्य को दिखाया गया है। कथा ग्राती है कि पहले अगस्त मुनि ने 
समुद्र को पी लिया था और सभी देवताओं की प्रार्थना से पुनः भगवान 
शिव द्वारा गंगा के जल से भरा गया था। अन्य कया भी है: भगीरथ 
गंगा को पृथ्वी पर लाया था | उसके पतन को पृथ्वी सहन न कर सकी । 
तब शिव से प्रार्थना की गई थी । गंगा शिव के सिर पर पड़ी और उसकी 
जटां से पृथ्वी पर वह निकली । आकाश में यह मन्दाकिनी कहलाती 
है, पृथ्वी पर गंगा और पाताल लोक में भोगवती । मन्दाकिनी का जल 
इतना ज्यादा था, कि उससे समस्त आकाश ढका हुआ था परन्तु शिव के 


` सिर पर वह बिन्दु के रूप में अल्प (सूक्ष्म) दिखाई दिया । गंगा का जल 


इतना afr था कि उससे सूखा हुआ समुद्र भर गया और पृथ्वी द्वीप 
(पृथ्वी का वह भाग जिसके चारों ओर जल होता है) के समान हो गई | 
समुद्र के कारण ही महीतल के जम्बू-द्ीपादि सात भाग किए गए । इससे 
शिव के शरीर का माहात्म्य दिखाया गया है। सवका कल्याण करने वाले 
शिव की प्रत्येक प्राणी को आराधना करनी चाहिए। 


रथः क्षोणो यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो घनुरथो 
रथाङ गे चन्द्राको रथचररापारिपः शर इति। 
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरत॒रामाडम्बरविधि- द 
विधेय: क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः॥ १८॥: 
रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिः अगेन्द: धनुः अथ 
रथ ङे चन्द्र ्रकौं रथ चरण पाणि: शर इति |; 
दिधक्षो: ते कः श्रयम्‌ त्रिपुर तृणम्‌ आडम्बर विधिः ` 
विघेयेः क्रीडन्त्य: न खलु परतन्त्रा: प्रभुधियः ॥ १८॥: 
कवितानुवाद 
भा को, चाकों सुर्‌ प्रो सुधाकर कॉ 
हो स ee को दहो है, ` 
meg रथी हू. चाप लोन्‍्हों मेक _ मंदर .को, ... 
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अनुज॒ पुरंदर को बानरूप कोन्हो है। 
सुन से त्रिपुरको. जराइबेके काज केसो 

साज यों भ्रडंबर को साज साथ लीन्हों है, 
खलति बिघेयन सौं मति परमेसर को 

परम स्वतंत्र है, न काहू बस कीन्हों है ॥१८॥ 


शब्दाथे 

परथ रथ 

क्षोणी . पृथ्वी 

"यन्ता सारथि 

शतधृति सो यज्ञ धारण करने वाला (इन्द्र) 
आगेन्द्रः पवंतों में प्रधान 
(अग-- इन्द्रः) > 
- धनु: र घनुष 

अथ तदनन्तर 

रथाङगो रथ के पहिए 

चन्द्र चन्द्रमा 

रके सूरय 

-रथचरण रथ का पहिया 

पाणिः हाथ 

शर बाण 

'दिघक्षौः जलाने की इच्छा वाले 
त्ते तुम्हारा 

कः कोन 

-अयम्‌ 


(Ne यह्‌ 
न्रिपुरतुण म्‌ त्रिपुर को तिनके के समान मानना 
आडम्बरविधि दिखावे का तरीका 
विधेयैः सेवक (आज्ञाकारी) 
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क्रीडन्त्यः खेल करती हुई 


न . नहीं 

खलु वस्तुतः 

परतन्त्राः दूसरे के अधीन र्र 
अमुधियः  . ईदवर की बुद्धियाँ (प्रवृत्तियां) ` 


सरलायं : हे ईश ! त्रिपुर को तृण के समान जलाने की इच्छा वाले, 
तुम्हारा यह कोन सा दिखावे का तरीका है (जो कि युद्ध के समय) 
धरती रथ, सारथि, इन्द्र, पवंतों में प्रधान मेर्‌, धनुष, सूर्यं और चन्द्रमा 
रथ के पहिए भ्रौर चक्रपाणि विष्णु बाखु थे । वस्तुतः सेवकों कै साथ 
खैलती (केलि करती) हुई ईश्वर की बुद्धियां दूसरे के अधीन नहीं होती, 
अपित स्वतन्त्र ही होती हैं I Rr 
व्याख्या : यहां त्रिपुर को जलाने-विपयक पौराणिक कथा की ग्रोर 
संकेत है । यहां स्तोता के मन में जिज्ञासा उठती है कि सर्वंसामर्थ्य सम्पन्न 
शिव के लिए त्रिपुर एक तिनके के समान था, फिर उन्हें पृथ्वी, इन्द्र श्रादि 
को युद्ध के उपकरण के रूप में उपयोग करने की क्या आवश्यकता थी? 


में वे किसी के परवश नहीं हैं अपितु सवंशक्ति सम्पन्न हैं | 
हरिस्ते साहन्न' कमलबलिमाधाय पदयो- 
यदेकोने तस्मिन्‌ ` निजंमुदहन्नेत्रकलम्‌ 
भक्त्युद्रेकः _परिरातिमसौ चक्रवपुषा ' 
यारा रक्षायं त्रिपुरहर जागति जगताम्‌ ॥१९॥ 
हरिः ते साहस्रम्‌ कमल वलिम्‌ धाय पदयोः 
यद्‌ एकोने तस्मिन्‌ निजम्‌ उदह्रन्‌ नेत्र कमलम्‌-। 
गतः भक्ति उद्रेक : परिणतिम्‌ अ्सौ-चक्रः वपुषा। ::.. 
वयाणाम्‌ रक्षाये त्रिपुरहर जांगति जगतांम्‌॥।१।। 


ह 


शिवमहिम्नः स्तोत्र : 
कवितानुवाद 


सहस सरोजन उपायन ले रोज़ रोज 
पांयन में रावरे चढ़ायो हरि नेम सों, | 
ऊन लखि एक. एक दिन दुख gat मानि 
निज aa कंजहूं निकासि घर यौ प्रेम सों, 
वा ई भक्ति सुरि फरी कर में सुदर्सन ह ,, 
`  दौपे जो समौपे सदा भीपति के हेम सों, 
सोक हरिबे कों, भरिबे कों तोन लोकन कों, 
_सोई त्रिपुरारि चक्र जागे सदा छेम सो ॥१९॥ 


afc 
ते 
weet 
कमलबलिम्‌ 
आधाय 
पदयोः 

क 
एकोने 
तस्मिन्‌ 
निजम्‌ 
उदहरत 
नेत्रकमलम्‌ 
गत: 
भकत्युद्रे कः 
(भक्ति-उद्रे कः) 
परिणतिम्‌ ` 


झान्दार्थं 


विष्णु ने 

तुम्हारे 

हजार संख्या वाले 

पद्मों के उपहार को 
रखकर, एकत्र करके 

पैरों में 

जब 

एक के कम होने पर 

उसमें 

अपने 

निकाल दिया 

आँख रूप कमल को 

प्राप्त हुआ 
भक्ति की ग्रतिशयता वाला 


परिणाम को 


६३ 
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असो यह - 

चक्रवपुषा पहिए के आकार से 

त्रयाणाम्‌ _ तीनों (लोको) की 

रक्ायी रक्षा के लिए 

त्रिपुरहर तीन नगरों को नष्ट करने वाले (शिव) ! 
जागति ` ` .. प्रवृत्त रहता है ` 

जगताम्‌ लोकों के 


- - सेरलाथं--हे त्रिपुर को नष्ट करने वाले ! बिष्णु ने तुम्हारे पैरों में 
कमलों के उपहार को एकत्र करके, उनमें एक की कमी होने पर 
अपने नेत्रकमल को उखाड़कर उस कमी को पूरा कर दिया था। इस 
. भकार भ्रतिशय भक्ति वाला यह चक्रूप से परिणाम को प्राप्त हुआ तीनों 
लोकों की रक्षा के लिए प्रवृत्त रहता है। 
व्याल्या--यहां विष्णु की भ्रतिशय भवित दिखाई गई है। यहां भी 
पौराणिक कथा की ओर संकेत किया गया है। पहले विष्णु शिव की 
प्रतिदिन सहस्र कमलो से पुजा/किया करते थे | एक बार उसकी भक्ति 
की परीक्षा लेने के लिए शिव ने उन कमलो में से एक को चुरा लिया । 
तव एक कमल की कमी जानकर, भक्ति में विघ्न न हो, उन्होंने अपने नेत्र 
कमल की जगह चढ़ा दिया, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उसे सुदर्श न- 
चक्र दिया, जिसे वे अपने हाथ में धारण किए रहते हैं भर सृष्टि के पालन 
में सदैव संलग्न रहते हैं। टर 
इस कथा से शिव का अन्य देवों से श्रेष्ठत्व बताया गया कि इतर 
a के पास जो दिव्य शक्तियाँ हैं वे शिव की कृपा-दृष्टि के ct ही 
I 


करतो सुप्ते जाग्रत्वमसि 
जेन कम भ्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमते । 
सम्भक्य अतुष छा फलदानप्रतिभुवं 
श्र 
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कव कर्म प्रध्वस्तम फलति FST श्राराधनम्‌ ऋते। 
अतः त्वाम सम्प्रेक्ष्य क्रुषु फल दान प्रतिभुवम्‌ 
श्रती श्रद्धाम्‌ वद्ध वा कृतपरिकरः HAF जनः।।२०॥ 


कवितानुवाद 


सोबै जग्य दान, तऊ आप जजसानन कों 
नित फल देन काज जागत रहत हैं, ` 
साधन कहां है छोड़ पुरुष अराधन कों 
बीते कर्मह को फल जाते प्रगटत है! 
:देखत सबेई फल दीबे हेतु जग्यन में 
स्वामी समरथ आप जामिन बनत हैं, 
ana घरि आस बिस्वास बेदवादन पे 
कर्म करिबे मैं लोग चाव सों लगत हैं ॥ २० ॥ 


शब्दार्थ 
` -ङ्ऋतो यज्ञ में 
सुप्ते . विनष्ट हो जाने पर 
“ जाग्रत्‌ सजग 
"त्वम्‌ तुम 
असि a 
फलयोगे स्वर्गादि के फल के सम्बन्ध में 
क्रतुमताम्‌ याज्ञिको के 
क्व कहां रद 
कमें क्रिया 
अध्वस्तम्‌ विनष्ट हुई डु 
फलति फल देती है : न 


पुरुष परम पुरुष ईइवर की 
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आराधनम्‌ उपासना के 
ऋते . इलावा 
ग्रतः इसलिए 
त्वम्‌ तुमको 
संप्रेक्ष्य जानकर 
क्रतुषु यज्ञों में 
फलदानप्रतिभुवम्‌ फल के देने वाले (कर्ता) 
श्रुतौ ` वेदवाक्य में 
* श्रद्धाम्‌ विश्वास : 
बद्धवा करके... 
दृढपरिकरः दृढ़ प्रयत्न करते हैं 


सरलां हे देव ! यज्ञ के नष्ट हो जाने पर, याज्ञिकों के स्वर्गादि- 
फल के सम्बन्ध में तुम (फल देने के लिए). सावधानः रहते हो अर्थात्‌ तुम 
फल देने वाले हो। क्योंकि परम पुरुप आप ईश्वर की आराधना के बिना 
नष्ट हुय़ा यज्ञादि कर्म कहां फलित होता है ? अपितु नही । इसीलिए यज्ञ 
करने वाले मनुष्य तुमको य॒ज्ञों में फलदान के कर्ता के रूप में जानकर, 


वेदवाक्य में विश्वास करके यज्ञो में पुरी लगन से प्रवृत्त होते हँ ग्रर्थात यज्ञों 
का आरम्भ पुरे प्रयत्न के साथ करते हँ! a 


व्याख्या यहाँ पुनः मीमांसको के मत का निराकरण करने की 
इष्टिसे शिव के जगत्कतृ त्व को प्रतिपादित 


पादित किया गया है । तथा वेदों 
का मत प्रतिपादित किया गया है। वेद यज्ञ से स्वर्गादि समृद्धियों की 
प्राप्ति बताते हैं और 


नज उत्पत्ति, विनाश और घर्मयुक्‍त होने से अनित्य 
है, फिर अनित्य वस्तु परलोक में किस समय, किस स्थान और किस 
` पुरुष को फल दे सकती | ईश्वर के अतिरिक्त 


है र रौर कोई ऐसा फल 
नहीं दे सकता । ग्रतः लोगों को बदवाक्यो पर विश्‍वास करके यज्ञों में TAT 
कल्याण करते हैं। बेदों में कहा गया है---''स्वर्गका- 
मो$वमेघेन यजेत ।” अर्थात स्वग्रं-प्राप्ति की इच्छा वाला मानव घोड़े 
की बली से यज्ञ करे | ४ 
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क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीदस्तनुभृता- 

मृषीरामात्विंज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः | 
HIM षसत्वत्तः' क्रतुफलविधानव्यसनिनो 

धरुवं कतुः श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखा: ॥२१॥ 
क्रियादक्षः दक्षः क्रतुपतिः AAT: तनुभृताम्‌ 

ऋषीणाम्‌ श्रात्विज्यम्‌ शरणद सदस्याः FUT: | 
HTM षः त्वत्तः क्रतुफलविधान व्यसनिनः 

may कतुः श्रद्धा विधुरम्‌ अभिचाराय हि मखाः ॥२१॥ 


कवितानुवाद 


जजमान दच्छ हैं क्रिया में ate दच्छ जहां, 
अखिल अघीस जिन्हें जानें प्रजाजन हैं, 
एहो सरनागतकौ पालन करनहार। 
ऋषिब्‌ द ऋत्विज, सदस्य सुरगन हैं । 
हाथ सों तिहारे नाथ जग्य को बिनास तहां, 
. जाहि जग्य फलके बिधान को व्यसन है, 
सांची यह बात होति हानि जजमान हो की, 
` जानि जो करत बिन अदा को जजन है॥ २१॥ 


` शब्दार्थं 
क्रियादक्षः यज्ञक्रियाओं में कुशल 
दक्षः दक्ष प्रजापति 
क्रतुपतिः यज्ञाधिकारी 
` अ्रधीहाः राजा 


१--शिलालेख में “कंतु त्र शः” पाठ मिलता है । 


\ 
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तनुमृताम्‌ ` शरीरधारियों के 
ऋषीणाम्‌ ..  वसिष्ठादि ऋषियों के 
आत्विज्यम्‌ ` ऋत्विककर्म 


शरणद हे शरण देने वाले शिव ! 
सदस्याः विधान को देखने वाले 
सुरगणाः देवताओं का समूह 
क्रतुम्रेषः यज्ञ का नाश 

त्वत्तः तुमसे 

क्रतुफल यज्ञ के फल 

विधान व्यवस्था 

व्यसनिनः रसिक 

भ्वम्‌ निश्चित 4 
कतुं करने वाले (पुरुष के) 
अद्धा , विश्वास 

विधुरम्‌ रहित 

झभिचाराय अ्रनथ के लिए 

हि अस्तुतः 5 ic: 
मखाः यज्ञ 


आ देने वाले शिव ! जिस यज्ञ में, यज्ञक्रियाओं में 
कुशल, शरीरघारियो के अधिपति स्वयं प्रजापति यजमान थे, ऋषि 
वसिष्ठादि का ऋत्विककर्म था, ब्रह्मादि देवता विधि को देखने वाले थे, 


४ जगह विनाश ही मिलता él 
व्याख्या कालिकापुराण में संवाद आता है : एक बार प्रजापति 
aT 
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में अपने शरीर को त्याग दिया, जिससे क्रोधित होकर शिव ने यज्ञ को 
नष्ट कर दिया | र 

यहाँ स्तोता यह उपदेश दे रहा है :कि श्रद्धा से ही ईश्वर भक्ति 
करनी चाहिए। अश्रद्धा से किया गया कार्य ग्रकल्यार ही करता है। 

प्रजानाथं नाथ प्रसभसभिक स्वां दुहितरं 

गतं रोहिद्‌सूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा। 
घनुष्पारोर्यातं दिवमपि सरत्राकृतमम्‌ 

त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः ॥२२॥ 
प्रजानाथम्‌ नाथ प्रसभम्‌ अभिकम्‌ स्वाम्‌ दुहित रम्‌ 

गतम्‌ रोहिद्‌ भूताम्‌ रिरमयिषुम्‌ ऋष्यस्य वपुषा। 
धनुष्पाणे: यातम्‌ दिवम्‌ अपि सपत्राकृतम्‌ श्रमुम्‌ 

त्रसन्तम्‌ ते अद्य अपि त्यजति न मृगव्याधरभसः ॥२२॥ 


कवितानुवाद 


बस में अनंग के ह वै निज तनुजा के संग 
घायो बिधि करन प्रसंग बरजोरी सों, 
ताही घरी लाज सौं गरी सो हरिनी हबे मगो, 
हब कं प्रजानाथह्‌ हरिव चह्यो चोरी सों। 
पेखि यह पाप श्राप चाप कों चढायो, छूटि 
वेष्यो मुग ब्याध ज्यो संपंख सर, डोरो सों, 
नाकह गए पे डरि न कहूं तजे हे प्रब, 
बान सो पिनाकपानि जू को खरो.खोरी सो ॥ २२॥ 


शब्दार्थे 


"अजानॉबम्‌ xa के वानी बहा... 
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. नाथ हे शिव ! 

प्रसभम्‌ बलात्कार से 

. अभिकम्‌ कामुक 

स्वाम्‌. ` अपनी 

दुहितरम्‌ कन्या को 

गतम्‌ गया 

रोहिद्‌ मृगी 

भूताम्‌ बनी हुई 
रिरमयिषुम्‌ रमण करने की इच्छा से 
ऋष्यस्य मुग के 

agar ` शरीरसे 
घनुष्पारोः धनुष है हाथ में जिसके (शिव) 
पाणि .. हाथ ( 
यातम्‌ * गए हुए 

दिवम्‌ आकाश 

अपि . भी 

सपत्राकृतम्‌ बाण से बिधा हुआ 
अमुम्‌ इस 

जसन्तम्‌ डरे हुए 

त्ते . तुम्हारे 

अद्य आज 

अपि भी 

त्यजति छोड़ता है 

न नहीं 

- मूग हरिण 

व्याध शिकारी 

रभसः वेग 
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डरे हुए, आक्राश में गए हुए, बाण से वीचे हुए इस प्रजानाथ ब्रह्मा को 
आज भी नहीं छोड़ता। र 
व्याख्या : मार्कण्डेयपुराण में संवाद आता है : पहले र्या अपनी 
अतिसुन्दरी पुत्री संध्या को देखकर कामुक हो गया और उसका पीछा 
करने लगा । मृगी होकर दोड़ती हुई के पीछे बलपूवंक रमण करने के 
इच्छुक ब्रह्मा पर शिव ने शिकारी के रूप में पीछा करके वाण फेंका | वह 
मुग भागता हुआ आकाश में गया हुआ भी उस वाण से छिन्न हुआ 
ग्राकाश में तारागण के रूप में दिखाई देता है 1 शिव की दुष्टों का संहार 
करने की प्रर्वात्त एवं इतर देवों से शिव का श्रेष्ठत्व दिखाने के लिए 
स्तोता इस संवाद से स्तुति कर रहा है । ४ 
छवी शती के कुमारिल ने अपने तन्त्रवातिक में इस घटना की प्र ती- 
कात्मक व्याख्या की है । उनका मत है : “प्रजापति शब्द का अर्थ हे 
"जो सब प्राणियों का पालन करता है। यह सूर्यं के रूप में माना जा 
सकता है और यह साधारण वात है कि रात्रि के अन्तिम पहर में सूर्य 
संध्या का स्पर्श करता है और प्रातः संध्या सूयं द्वारा ही लाई गई होती 
है और यह सूर्य की पुत्री के रूप में मानी जाती है तथा संघ्या का सूर्ये 
अनुगमन करता है। यही वात प्रजापति द्वारा अपनी कन्या का पीछा 
करने में दिखाई गई है । 
स्वलावण्यादांसा TATFIAST नाय तृणवत्‌ - 
पुर: प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुघसपि | 
यदि स्त्रैण देवी यमनिरतः देहाघेघटला- 
दवैति त्वामदूघा बत वरद मुग्धा युवतयः ॥२३॥ 
स्व लावण्य भ्राशंसाधृतधनुषम्‌ AE नाय TWAT 
पुरः प्लुष्टम्‌ दृष्ट्वा पुरमथन पुष्प आयुधम्‌ अपि । 
यदि स्त्रैणम्‌ देवी यमनिरत देह AT घटनाद्‌ छ 
रवति त्वाम्‌ अद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः ॥२२। ie 


ये जगलाथ की टोका में "यमनियत” पाठ है। . 
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कवितानुवाद 
झपनी gate के भरोसे गिरिजाने लख्यौ 
० चापगहेँ दाप सो कुसुम धनु वारो है, 
संजम निरत पुरभंजन ! भयो सौ तहां 
_ सामुहें तिनूका सो तुरत अरि छारो है। 
ताह पै तिहारे तन झाघे में निवास पाय 
दास तिय को जो तुम्हें करत बिचारी है, 
चारो कहा, बरद !. बिचारो एती गूढ़ बात 
मूढ़ जुवतीन की जमात निरधारो है॥ २३॥ 


शब्दार्थ 
स्व अपने 
लावण्य सौन्दर्य 
आशंसा प्रशंसित होने वाली 
थृतधनुपम्‌ धनुष धारण किए हुए 
` Tet भटिति 
तृणवत्‌ तिनके के समान 
पुर: > साक्षात्‌ 
प्लुष्टम्‌ जला हुआ 
दृष्ट्वा देखकर 
पुरमथन नगरों को ध्वंस करने वाले शिव! 
PU - फूलों के शस्त्र वाले कामदेव) को 
(et, ग्रायुधम्‌) 
att भी 
्त्रेशम त्री के वशीभ्रूत 
देवी . देवी (पार्वती) 4 


यमनिरतदेहा- संयम से वशीकृत शरीराधं में (देबी 
Wena (यम, के शरीरां के) जोड़ने से . Re 
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निरत, देह, अर्थ 

घटनात्‌) 

अवैति जानती है 

त्वाम्‌ तुमको 

श्रद्धा निश्‍चय ही 

बत खेद हे 

बरद हे वरदान देने वाले (शिब) ! 
मुग्धा अज्ञानी 

युवतयः युवती स्त्रियाँ 


सरलार्थ--हे पुरमथन शिव ! अपने सौन्दय के कारण प्रशंसित 
देवी (पार्वती) धनुष धारण करने वाले कामदेव को साक्षात्‌ तुम्हारे 
द्वारा तिनके के समान दृष्टिमात्र से ही जला हुआ देखकर भी, हे वरद ! 
यदि तुमको संयम से वशीकृत अपने शरीराधं में (देवी के शरीराधं के) 
जोड्ने से स्त्री के वशीभूत मानती है तो अहो युवतियाँ निश्चय ही 
अज्ञानी हैं। 

च्याख्या--यहाँ कोई यह शंका करे कि शिव ने पार्वती को अपनी 
अरढांगिनी बनाया हुआ है तो वह स्त्री के वश में हैं, वस्तुतः ऐसी बात 
नहीं है । क्योंकि शिव ने पुष्पायुघ, कामदेव को तिनके के समान देखने 
मात्र से ही भस्म कर दिया था और यह सव कृत्य शिव ने पार्वती के 
सामने ही किया था । इसके बावजूद भी यदि पार्वती शिव को अपने 
वशीभूत समझे तो यह उसका अज्ञान ही है, वरना शिव ने पार्वती की 
तपस्या से प्रसन्‍न होकर ही वर रूप में पार्वेती को स्वयं को उसके पति 
रूप में प्रदान कर दिया था । कामदेव प्रेम का देवता माना जाता है । 
शिव द्वारा कामदेव को जलाने कौ घटना का उल्लेख कालिदास ने अपन 
“कुमारसंभवम्‌” नामक महाकाव्य में भी किया है। 

पुराणों में कथा आती है कि तारक असुर देवताओं को सतःता 
रहता था । देवता ब्रह्मा के पास गए । ब्रह्मा ने कहा-- शिव का पुत्र ही 
इसका संहार करने में समर्थ है। उस समय शिव कैलाझ पर समाधि- 
लीन थे । कामदेव और उसकी पत्नी शिव की समाधि भंग करने के लिए 
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HAT पर गए। उस समय हिमालय की पुत्री पावंती भी शिव की सेवा 
करने के लिए वहाँ आई हुई थी। पारवती जब शिव पर पुष्प चढ़ाने आई 
तब उसके हाथ के स्पशमात्र से शिव को काम ने सताया। शिव ने तभी 
कामदेव को भस्म कर STM और स्वयं ग्रन्तर्धान हो गए। इस अपमान 
से अपमानित होकर पार्वती ने तपस्या की और शिव को पतिरूप में 
प्राप्त किया । 
इमञ्ञानेष्वाक्रोडाः स्मरहर पिशाचाः सहचरा- 
श्चिताभस्मालेपः स्रगपि नुकरोटीपरिकरः। 
श्रमङगल्यं शीलं तव भवतु नामंवमखिलं 
तथापि स्मत्‌ णां वरद परमं मड गलमसि ॥ २४॥ 
इपशानेषु ग्राक्रीडा: स्मरहर पिशाचाः सहचराः 
चिताभस्म आलेप: स्रक्‌ श्रपि नृकरोटीपरिकरः । 
अमंगल्यम्‌ शीलम्‌ तव भवतु नाम एवम्‌ श्रखिलम्‌ 
तथा अपि EAT राम, वरद परमम्‌ मंगलम्‌ असि ॥२४॥ 
कवितानुवाद : ` 
भेद भ्रड़बंग ले भ्रनंग भ्रंगहारी झाप 
नाचत मसान में पिसाच सहचारी हैं, 
भासत चिता को लग्यो भसम निराला तन 
माला नरमुंडन के भू डन को भारो है। 
मिलित श्रमंगल सों सील at लखायो करे, 
मायौ करें विपरीत रीति त्यो तिहारी है, 
तोह जे तिहारे पद सुमिरनहारे तिन्ह 
बरद ! सहारे श्राप अति सुभकारी हैं ॥२४॥ 
। शब्दार्थं 
| . मशानेषु ` मृत शरीर को जलाने के स्थानो पर 
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आक्रीडा: भ्रमण, खेलना आदि क्रीड़ाएं 

स्मरहर हे कामदेव को नष्ट करने वाले (शिव) ! 
पिशाचाः प्रेत 

सहचराः सेवक (श्रनुचर) 


चिताभस्मालिपः चिता की राख का लेप 

(चिता, भस्म, झालेपः) 

स्रक्‌ माला 

अपि : ait 

नुकरोटीपरिकरः मनुष्य की सिर की अस्थियो का समूह 
(नु, करोटी, परिकरः) 


अमङ्गल्यम्‌ अकल्याण का कारण 

शीलम्‌ ` स्वभाव 

तब तुम्हारा 

भवतु हो 

नाम नाम 

एवम्‌ इस प्रकार 

अखिलम्‌ समस्त 

स्मत्तृं णाम्‌ याद (स्मरण) करने वालों के , 
वरद हे वर प्रदान करने वाले (दिव) 4 
परमम्‌ उत्तम 

मङ्गलम्‌ कल्याण 

ग्रसि हो 


सरलार्थ--हे कामनाशक ! यद्यपि तुम्हारा इस प्रकार का झकल्यारा 
करने का स्वभाव है तो भी उग्रः; कपाल भूत्‌ (खोपड़े को धारण करने 
वाला), इमशानवासी इत्यादि रूप वाले सब नामों बात तुम (तुम्ह रा) 
स्मरण करने वालों के लिए उत्तम Beata करने वाने हो। हे वरद! 


इमशानों में खेलनादि क्रीड़ाएं, प्रेत, अनुचर, चिता की राख का लेप, 
मनुष्य की शिरोऽस्थि के स दूह की: माला चाला (तुम्हारा स्वभाव) अक 
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ची वाहरी रूप से अमांगलिक वस्तुओं को धारण करने 
के कारण ग्रकल्याणकर होने पर भी शिव अपने भक्तों का सर्वदा 
कल्याण ही करते हैं, उनका अमांगलिक रूप तो दुष्टों के लिए ही 
होता है। 
मनः प्रत्यकचित्ते सविधमवधायात्तम रत: 
प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सहिः गतदृशः। 
यदालोक्याह.लादं॑ हद इव निमज्यामृतमये 
दधत्यन्तस्तत्वं किमपि यमिनस्तत्‌ किल भवान्‌ ॥ २५॥ 
मनः प्रत्यक्‌ चित्ते सविधम्‌ अवधाय ग्रात्त मरुतः 
प्रहृष्यद्‌ रोमाणः प्रमदसलिल उत्स ङिगतदृञ्ः | 
यदा आलोक्य ग्राह लादम्‌ हृद इव निमज्य अमृतमये 


~ 


दधति श्रन्तःतत्वम्‌ किम्‌ अपि यमिनः तत्‌ किल भवान्‌ ॥ २५ ॥ 
कवितानुवाद 
भ्रंतरमुखी के मन, थापि चित्त चेतना में 
सब विषिही ait प्रानायाम मे निरत हैं, 
जोगी अवदात जाहि देखि पुलकित गात 
आनंद सलिल खोत नंन ते करत हैं। 
. जाको ध्याइ भरत उमंग aft मानस मैं 
सर में सुधा के मनो सज्जन करत हैं, 
प्राप ही सो शकय श्रन्ूप रूप बस्तु, जाहि 
भ्रंतर में संजमी निरन्तर घरत हैं ॥ २५॥ 
षव्दाथ 
मनः मन 
अत्यक्‌ देर एक में गया हुमा 


चित्ते 
सविधम्‌ 
अवधाय 
आात्तमरुतः 


प्रहृष्यद्‌ 
रोमाणः 
घ्रमदसलिल 
उत्सङ्चित 
इशः 

यदा 
आलोक्य 
आह्लादम्‌ 
हद 

इव 
निमज्य 
अमृतमये 
दघति 
अन्तस्तत्वम्‌ 
किमपि 
यमिनः 

तत्‌ 

किल 
भवान्‌ 


शिवमहिम्नः स्तोत्र : ७७ 


मन वाले 

भली प्रकार 

लगाकर 

पुरककुम्भकरेचक प्राणायामों से वशीकृत 
शरीर व्यापी वायु वाले (योगीजन) 
हषंयुवत 

रोमाञ्चित 

प्रसन्नता का जल 

ढके हुए (परिपूर्ण) 
नेत्र 
जब 
देख कर 
सुख को 


- तालाब 


समान 

डूबकर _ 
अमृतपरिपूरण 
घारण करते हैं 
ब्रह्म स्वरूप को ४ 
अनिवेंचनीय 
योगीजन 

तो 

निश्चय ही 

आप 


सरलार्थ--पूरक कुम्भक आदि यौगिक क्रियाओं से वशीकृत शरीर 
की वायु वाले, प्रसन्नता से रोमाञ्चित शरीर वाले, आनन्दाचु से भरे 
हुए नेत्र वाले योगीजन, परमात्मा (प्रत्यक्चित्ते) में भली प्रकार मन को 
नियोजित करके अनिवेचनीय ब्रह्मस्वरूप का दर्शन करके परम सुख प्राप्त 
करते हैं जैसे कि अमृत-सरोवर में मग्न लोग सुख प्राप्त करते हैं। 
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व्यास्या--योगी प्राणायाम इत्यादि यौगिक क्रियाश्रों से अपने को 
संयमित करके शिव में ध्यान लगाते हैं। ब्रह्म-दशंन से उनका शरीर सुख 
प्राप्त करता है और उनके नेत्रो में हषं के आंसू होते हैं। इससे यहां शिव 
'का परब्रह्मत्व स्थापित किया गया है। 
त्वमकंस्त्व सोमस्त्वमसि पवनस्त्व हुतवह- 
स्त्वमापस्त्व व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च । 
परिच्छन्नामेव' त्वयि परिणता बिभ्रतु गिर 
न विद्सस्तत्तत्त्व वयमिह तु यत्त्व न भवसि ॥२६॥ 
त्वम्‌ अकं: त्वम्‌ सोमः त्वम्‌ ग्रसि पवतः त्वम्‌ हुतवहः 
त्वम्‌ ग्रापः त्वम्‌ व्योम त्वम्‌ उ धरणिः रात्मात्वम्‌ इति च। 
परिच्छन्ताम्‌ एवम्‌ त्वयि परिणता विभ्रतु गिरम्‌ 
न विद्मः तत्‌ तत्वम्‌ वयम्‌ इह तु यत्‌ त्वम्‌ न भवसि ॥२६॥ 
कवितानुवाद | 
श्राप हो प्रभाकर, त्यों झाकर कला के थाप, 
श्राप ही अनिल, तसे आप ही अनल हैं, 
झासमान हवे कं श्राप ही तो भासमान होत, 
झातमाह श्राप, श्राप भूमि we जल हैं। 
या बिधि भ्रसीमह कौ सीमित बतायो करै . 
mga प्रबीन पीन मति के सकल हैं, 
हम तो न जानें, या ्रखिल जड़ चेतन में 
ऐसी कोन तत्व, जो न आप श्रविकल हैँ॥२६॥। 


शब्दाथं 


सोमः . चन्द्रमा 


TT लाह त हन पतित ————eEEE—EEr———EE———Eee—_—— 
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असि हो 
` पवनः वायु 

हुतवहः आहुति का वाहन करने वाली (afr) 
आप: जल 

त्वम्‌ तुम 

व्योम आकारा 

उ भो 

धरणिः पृथिवी 

इति इस प्रकार 

च और 
परिच्छन्ताम्‌ सीमित (परिमित) 
एवम्‌ र इस प्रकार 
त्वयि तुम में 
परिणता वदली हुई 
बिभ्रति धारण करतो है 
गिरम्‌ वाणी को 

न नहीं 

विद्मः जानते हैं 

तत्‌ वह्‌ 

तत्वम्‌ निश्चित ही 
वयम्‌ हम सत्र 

इह्‌ यहां 

तु वस्तुत: 

यत्‌ जो 

भवसि हो 


सरलाथं--तुझ परमेश्वर में परिणत (तुम में बुद्ध लगी होने से 
परमार्थं को जानने से अपने को मानते हुए पण्डितजन...) = Ly 
तुम चन्द्रमा, तुम वायु, तुम अग्नि, तुम जल, तुम आकाश, तुम ही पृथ्व 
आर तुम ही ग्रात्मा (यजमान) हो”, इस प्रकार की परिमित वाणी बोलते 
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हैं। (स्थुलदर्शी) हम इस संसार में जो वस्तु नहीं हो, वह है, इस प्रकार 
नहीं जानते, ऐसा निश्‍चित ही है । 

ब्याख्या यहाँ शिव की आठ मूर्तियों के उल्लेख से उनका सव 
वस्तुओं में व्याप्त होना दिखाया है। शिव की ये राठ मुतियां क्रमशः इस 
प्रकार हैं--ईशान, महादेव, उग्र, रुद्र, भव, भीम, सवं मूति, पशुपति-ये 
सूतियाँ सूये, चन्द्रमा आदि की स्थानापन्न हैं । योगवासिष्ठ में आत्मा को 
यजमान कहा गया है-- 

“'ग्रात्मैव यजमानः स्थाद्विवयापत्तिसंक्रताविति ।” 


त्रयीं तिस्रो वृत्तीस्त्रभुवनमथो त्रीनपि सुरा- 
नकारायेवरॉ स्त्रिभिरभिदधत्‌ तीरंविकृति। 
तुरीयं ते घाम ध्वनिभिरवरुन्यानमर,भिः 
समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति TAU 
त्रयीम्‌ तिस्तः वृत्तीः त्रिभुवनम्‌ ग्रथ: त्रीन्‌ अपि सुरान्‌, 
ग्रकाराद्यैः वणाः त्रिभिः श्रभिदधत्‌ तीणोंविक्ृति। 
तुरीयम्‌ ते धाम ध्वनिभिः श्रवरुन्घातम्‌ श्रणुभिः 
समस्तम्‌ व्यस्तम्‌ त्त्राम्‌ शरणद गृणाति ओम 
इति पदम्‌ ॥२७॥ 
कवितानुवाद 
तीनह अवस्था, तीन बेद को बिबस्था कहै, 
तीनहु भुवन, तीन देवन लखावे है, 
बरन भ्रकार at उकार सों मकारह सो 
रावरेई रूप के प्रकार बतराव है! 
तीन ते परे जो, हीनविकृति तुरीयधाम, 
~ ताको प्रधंसात्र सुक्ष्मध्वनि सों जताव है, 
एक a क्‌ एक, त्यों नेक a अनेकरूप 
सरनव ! श्राप कौ प्रनवपद गाबे है ॥२७॥ 


त्रयीम्‌ 
तिस्नः 
वृत्तीः 
त्रिभुवनम्‌ 
अथः 

न्‌ 
अपि 
सुरान्‌ 
अकारादयः 
वणँ 
त्रिभिः 
अभिदघत्‌ 
तीणंविकृति 
तुरीयम्‌ 
त्ते 

घाम 
ध्वनिभिः 
अवरुन्धानाम्‌ 
अणुभिः 
समस्तम्‌ 
व्यस्तम्‌ 
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वेद (ऋक्‌, यजु, साम) 
तीन ` 

अवस्था 

तीनों लोक 
इसके अतिरिक्त 
तीन 

भी 

देवता 

अकार, उकार, मकार (वणो) द्वारा 
अक्षरों से 

तीन 
स्तुति करना 
विकार रहित 
चौथा 
तुम्हारा 

तेज 

नादों से 

आवृत 

सूक्ष्म 

एक साथ 
अलग-अलग 
तुमको 


` हे शिव! 


आराधना करता है 
प्रणव 
ऐसा 


शब्द 
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सरलार्थ-हे शरणा देने वान शिव! “रम्‌” पद जव समस्त रूप में 
सूक्ष्म नादों के साथ तुम्हारी आराधना करता है। इस प्रकार का “झोम्‌' 
पद तुम्हारा चतुर्थ तेज है । ब्रह्मा, विष्णु और शिव के भेद से जो तीन 
प्रकार का तेज है उससे भ्रधिक तेज वस्तुतः चतुर्थ ही है और वह श्रनि- 
वैचनीय, नित्य श्रानन्दस्त्ररूप प्रतिपादित किया गया है । श्रतः यही ay 
पद तुम्हारी ही स्तुति करता है । यह (ओम्‌) ऐसा स्थान है जो निविकार 
है । पुनः “ओम्‌” पद भ्रकार, उकार, मकार, इस व्यस्त रूप में तुम्हारी 
ही स्तुति करता है । त्रयी को, तीनों दशाओं को, तीनों लोकों को और 
तीनों देवताग्रों को कहता है | 
ब्याख्या- “ओम्‌” अकेला ही पद समस्त एवं व्यस्त रूप में शिव की 
ही स्तुति करता है श्रौर “ग्र”, “उ”, “म”--ये तीनों घ्वनियाँ इकट्ठे 
रूप में शिव की आरावना करती हैं और अलग-ग्रलग AT क्रमशः पृथक्‌ 
रूप में शिव के स्वरूप के अभिधायक--ऋक्‌, यजु और साम--इन तीनों 
वेद, स्वर्ग, मत्यं, पातालं--तीनों लोक और ब्रह्मा, विष्णु और शिव की 
स्तुति करते हैं । कहने का भाव यह है कि समस्त रूप में 'रोम्‌' पद तेजो- 
रूप तुम्हारी ही आराधना करता है अर्थात्‌ तुम्हारे निर्गुणरूप की श्रारा- 
घना करता है और अलग-अलग वणां के रूप में त्रयी आदि स्वरूप 
तुम्हारी ही स्तुति करता है यानी कि शिव के सगुण रूप की स्तुति करता 
है । ग्रलग-ग्रलग रूप में “झोम्‌” पद के प्रकार से ऋग्वेद, उकार से यजु- 
बेद और मकार से सामवेद, क्रमशः तीन भ्रवस्थाएं--जाग्रत, स्वप्न और 
सुषुप्ति, तीन भुवन क्रमशः स्वगं, मत्यं और पाताल, तीन देवता-- 
ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, तीन गुण--सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ द्योतित 
होते हैं। 
गायत्रीकल्पटीका से लिया हुआ व्यास का कथन है - 
“ग्रकारेणोच्यते ऋकत्वमुकारेणोच्यते AZ: | 
मकारेणोच्यते साम समस्तेनोच्यते परम्‌ ॥ 
तथा तिस्रो वृत्तीः सत्वरजस्तमोरूपा श्रभिदधत्‌। 
तथा च तत्रेव । 
अकारः सत्वमापन्न उकारो रजसाम्पतिः। 
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मकारस्तमसां नाथ इति ब्रह्म गुणात्मकमिति। 


“शब्दार्णवः” में कहा है--“अ्रकारों ब्रह्म arena उकारो 
विष्ण्रीरित. 1” 


भवः 


शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहां- 
स्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌। 


अमुष्मिन्‌ प्रत्येकं प्रविचरति देवश्ृतिरपि 


प्रियायास्मं नाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते ॥२८॥ 


भवः दर्वे: रुद्रः पशुपतिः श्रथ उग्रः सह महान्‌ 


तथा भीम ईशानौ इति यद्‌ भ्रभिघान श्रप्टकम्‌ इदम्‌ । 


श्रमुष्मिन्‌ प्रत्येकम्‌ प्रविचरति देवः श्रुतिः अपि 
प्रियाय रस्में नाम्ने प्रणिहित नमस्यः श्रस्मि भवते ॥२८॥ 


भवः 
aa: 


Ra: 


कवितानुवाद 


भव, शवं, रुद्र, पसुपति, महादेव, उग्र , 
सीम श्रौ ईसान--ये जो झाठ दिव्य नाम हैं, 

एहो देव ! वेद इनमें ते एक एकहूं कों, 
_ बोलिबेके हेतु बरनत wet जाम हैं। 

प्रानह ते प्यारे मेरे परम श्रधार आप, 
श्राप को सरूप दिव्य ललित ललाम हैं, 

याते हम भक्ति भ्रनुरक्ति भरे अंतर में, 

झाप कौ निरंतर ही करत प्रनाम हैं॥ VSN 


शब्दार्थ 
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पद्युपतिः पशुपति 
झथ . और 
उग्नः उग्न 
सह साथ 
महान्‌ महादेव 
wat तथा 
भीमेशानौ भीम और ईशान 
(भीम, ईशानो) 
इति ऐसे 
यद्‌ जो 

, अभिधान नाम. 
अष्टकम्‌ आठ 
इदम्‌ यह 
अमुष्मिन्‌ इसमें 
प्रत्येकम्‌ हर एक 
प्रविचरति अधिष्ठित है 
देवः महादेव 
श्रुतिः वेद 
अपि भी 
प्रियाय प्रियकर 
अस्मै इनके लिए 
नाम्ने नाम के लिए 
प्रणिहितनमस्यः नमस्कार करने वाला 
अस्मि हुँ 
भवते झापके लिए 


सरलाथं--भव, शवं, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान 
यह जो झाठ नामों का समूह है, इनमें से प्रत्येक में महादेव श्रधिष्ठित च 
-__ तया वेद भी प्रत्येक में ग्रधिष्ठित हैं अर्यात्‌ ये सभी नाम वेद-प्रतिपादित 
हैं। अतः प्रिय करने वाले तथा प्रकाश (ज्ञान का प्रकाश) करने वाले इन 
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नामों के प्रति मैं नमन करता हूं। 
व्याख्या--शिव के ये ग्राठ नाम एक महान देव के भिन्न-भिन्न पहलू 
हैं तथा वेदों पर आधारित हैं। इनके विषय में पूर्व पद्यो में स्पष्ट कर 
दिया गया है । विष्णुपुराण में इनके विषय में उल्लेख है-- 
“eg त्वं देवतात्मासि मा रोदीर्धयूय मावह | 
भवं सव्वं तथेशानं तथा पशुपति द्विज । 
भीममुग्रं महादेवमुवाच स पितामहः॥' 
नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः। 
नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो 
नमः सर्वस्म ते तदिदमतिसर्वाय च नमः ॥ २९॥ 
नमः नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमः 
नमः क्षेदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च AA: | 
नमः वषिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमः 
नमः सवस्मै ते तद्‌ इदम्‌ अति सर्वाय च नमः॥ २६॥ 
कवितानुवाद 
एहो बन वोथिन में बिहरनवारे ! प्रति 
निकट हमारे भगवान कों प्रनाम है, 
अति दूरवारे को प्रनाम मदनारे ! त्यों ही 
लघुतर परम महान कों प्रनाम है। 
तीन नैनवारे प्रभो! झतिवय बूढहू कॉ 
नव वय रूढ़ त्यों जवान कों प्रनाम है, 
सब में तुम्ही हो, सब रूप में तुम्हीं हो देव ! 
“यह”, “बहु” सकल जहान को TATA है UREN 


शब्दाथे 


नमः नमस्कार 
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नेदिष्ठाय अत्यन्त निकटवर्ती 

प्रियदव हे प्रिय दावारिन ! 

दविष्ठाय अत्यन्त दूरवर्ती 

च और 

क्षोदिष्ठाय अति क्षृद्र 

स्मरहर हे कामदेव के नाशक (शिव) ! 
महिष्ठाय महद्‌ रूप वाले ! 

वर्षिष्ठाय अति वृद्ध 

त्रिनयन हे तीन नेत्रों वाले ! 
यविष्ठाय अति युवक 

सर्वेरमै साकल्य रूप वाले 

ते ` तुम्हे 

तद्‌ तो 

इदम्‌ यह्‌ 

अतिसर्वाय सबका अतिक्रमण करने वाले 


सरलाथं -हे प्रिय दावाग्नि! अति समीपवर्ती तथा अति दूरवर्ती 
तुमको नमस्कार । हे कामनाशक ! परमाणु आदि रूप से अतिक्षुद्र तथा 
पर्वेतादि रूप से महत्‌ आकार वाले तुमको नमस्कार । हे तीन नेत्र वाले, 
अति वृद्ध तथा ग्रति युवक, तुमको नमस्कार । साकल्य रूप वाले, सवका 
अतिक्रमण करने वाले, तुमको यह नमस्कार है । 
व्यास्या--यहां परमात्मा के परस्पर विरुद्ध धर्मों को प्रकट करते हुए 
साधक स्तुति कर रहा है । सभी प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित 
होने से वह ग्रति निकट है और वाणी भौर मन की पहुंच से भी परे होने 
के कारण अति दूर है । उसका रूप भ्रपने वश में है, अतः वह कण-कण 
में व्याप्त होने से अति छोटे खू वाला भी है तथा बिशाल शरीर वाला 
भी है। सभी प्राणियो में पहले होने के कारण वह ग्रति बूढ़ा है और जरा 
(बुढापा) आदि जीबन के परिणामों से agar रहने के कारण भ्रति 
युवक है क्योंकि उस पर बुढ़ापे का कोई मसर नहीं पड़ता, वह हमेशा ही 
युक बना रहता है। परोन (जो सामने दिखाई न दे), अपरोक्ष सभी 
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पदार्थों में व्याप्त होने से समरत रूपों वाला भी है तथा वाणी और मन 
की पहुंच से परे होने के कारण सबका अतिक्रमण करने वाला है। ऐसे 
शिव के प्रति सावक बार-बार नमस्क्रार कर रहा है। उपनिपद्‌ में 
आता है-- 

“शग्रणारगीयान्‌ महतो महीयान्‌ । 

रं परमात्मा को अणु से भी छोटा तथा बड़ थ्वाकार वाले पदार्थों 
भी बड़ा कहने का तात्पय है कि जीव की तरह परमात्मा के आकार 
को 


ई सीमा नहीं है । वह जैसा चाहे वेसा ग्राकार धारण कर लेता है । 
बहुलरजसे बिइबोत्पस्तो भवाय नमो नम 
प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। 
जनसुखकृते सत्त्वस्थित्ये मृडाय नमो नमः 
प्रमहसि पदे निस्त्रंगुण्ये शिवाय नमो नमः ॥३०॥ 
बहुलरजसे fret उत्पत्तौ भवाय नमः नमः 
प्रवलतमसे तत्संहारे हराय नमः नमः। 
जनसुखकृते सत्त्वस्थित्यं मृडाय नमः नमः 
प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमः नमः ॥ ३०॥ 


से 
at 


_कवितानुवाद 


बिस्व बिरचंडे को रजोगुण प्रधिक जाको 
भव के saa भवरूप को नसन है 
तम के बढ़े पै जान समय संहारह को 
हर हृ हरत हर रूप को नमन है! 
सुद्ध सत्व बृद्धि को सुजोग पाय लोगन कों 
सुख दनवारे मुडरूप को नमन हे, 
न्रिगुन रहित हित परम प्रकासमय _ 
पद में लसित शिवरूप को नमन हे॥३०॥ 
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बहुलरजसे रजोगुण की अधिकता वाले 
विश्वोत्पत्तौ संसार की उत्पत्ति में 


(विस्व, उत्पत्तौ) 

भवाय सृष्टिकर्ता 

नमः नमस्कार 

प्रबलतमसे अनिवंचनीय तमो गुण बाले 
` तत्संहारे | उसके (संसार) नाश में 


रद्र 
जनसुखकृते लोगों को सुख देने वाले 
सत्त्वस्थित्ये सत्व गुण की स्थिति के लिए 


मुड़ाय सुख देने वाले 

प्रमहसि प्रकृष्ट तेज रूप 

पदे वस्तु में 

निस्त्रैगुण्ये तीनों गुणों से प्रतीत 
` शिवाय शिव के लिए 


सरलार्थ--जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में रजोगुण वाले, सृष्टिकर्ता 
(ब्रह्मा रूप) तुमको नमस्कार । सृष्टि के नाश में ग्रति तमोगुण वाले हर 
(स्ट) को नस्कार। सब लोगों को सुख देने वाले एवं सत्वगुण की 
स्थिति वाले मूल (विष्णु रूप) को नमस्कार | प्रकृष्ट तेजोरूप पद में 
स्थित तीनों गुणों से तीत शिव को बार-वार नमस्कार | 

व्यास्या- यहां परमतत्व शिव के साकार रूपों की स्तुति की गई है । 
रजोगुणा की अधिकता से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। शिव का रजोगुण 
बाला रुप ब्रह्मा है, उसका संहारक रूप हर कहलाता है, सृष्टि का नाश 
तमोगुण की ग्रधिकता से होता है, सत्व गुण की अधिकता से विष्णु रूप 
से वह सृष्टि का पालन करता है भ्रतः पालन करने से शिव का यह रूप 
लोगो के लिए सुखदायक है । इससे भी अधिक माहात्म्य दिखाने के लिए 
कहते हैं कि वह प्रकृष्टतेजोरूप स्थान पर स्थित है ग्रौर वह इन तीन गुणों 


शिवमहिम्नः Sita : 
से भी परे है भ्र्थात्‌ उसमें इन तीनों गुणों से भी धिक सामर्थ्य है। ऐसे 
कल्याणकारक (शिव) रूप को हम वार-बार नमस्कार करते हैं। 
कृशपरिणति चेतः क्लेशवइयं क्व॒ चेदं 
क्व च तव गुणसीमोल्लङि घनी शऱवहदिघः । 
इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधाद्‌ 
बरद चरणयोस्ते बाक्यपुष्पोपहारम्‌ ॥ ३१॥ 
कृश परिणति चेतः क्लेशवश्यम्‌ क्व च इदम्‌ 
कव च तव गुणा सीमा उल्लङ्घिनी शइवद्‌ ऋद्धिः | 
इति चकितम्‌ ग्रमन्दीकृत्य माम्‌ भक्तिः आधाद्‌ 
वरद चरणयोः ते वाक्य पुष्प उपहारम्‌ ॥३१॥ 


कवितानुवाद 
मेरो यह चित्त कहां चेरौ है कलेसन कौ 
सुध बुध कलप गलप अति पायौ है, 
सीमा हीन रावरी सनातन समृद्धि कहाँ 
लाँधि गुन सीमा के परेई दरसायो है। 
याते लखि चकित मोहि भक्ति तव 
बरद ! बलात गुन गान में लगायौ है, 
रुचि ग्रनुसार यह बचन सुमन हार 
रावरे चरन उपहार ले चढायौ है ५ ३१॥ . 
शब्दार्थ 
कृशपरिणति अल्पगम्य 
चेतः सन 
क्लेशवश्यम्‌ दुःख से जडीभूत ्रथवा दुःख के ग्रधीन 
क्व कहाँ 
च्‌ और 


इदम्‌ यह्‌ 

क्वा कहाँ ` 

च और 

तव तुम्हारे 

गुणसीमा गुणों की इयत्ता 
उल्लङ्चिनी अतिक्रमण करने वाली 
शदवत्‌ वार-वार 

ऋद्धिः समृद्धि 

इति इस प्रकार 

चकितम्‌ डरा gar 
मन्दी कृत्य शंकारंहित करके अर्थात निर्भीक करके 
साम्‌ मुभको 

भक्ति श्रद्धा 

arate अपित की 

वरद हे शिव ! 

चरणयोः पैरों में 

ते तुम्हारे . 


वाक्यपुष्पोपहारम्‌ वाक्य ही जिसकी फूलों की बलि है, 
(वाक्य--पुष्प-- ऐसा पुष्पोपहार 


उपहारम्‌) 
सरलार्थ हे वरद ! अल्पविषय वाला भोर दुःखों से जडीभुत कहाँ 


तो मेरा मन भ्रौर कहाँ बार-बार गुणों की इयत्ता का अतिक्रमण करने 
वाली तुम्हारी समृद्धि ! इसीलिये डरे हुये एवं वाक्य ही जिसके फुलों की 
बलि हैं ऐसे मुझको भक्ति ने तुम्हारे चरणकमलों में अपित किया है | 
व्याख्या यहाँ स्तोता अपने विनय (THAT) 'को प्रकट करता हुआ 
स्तुति कर रहा है। यद्यपि स्तोता के चित्त की पहुंच बहुत कम है और 


शिव की समृद्धि गुणों की सीमा से भी परे है । ऐसे शिव की भ्राराधना . 


कँसे कर सकता है? फिर भी शिव की भक्ति ने ही उसे शिव की 
झाराधना करने के लिये बाध्य कर दिया है । स्तोता डरा इसी लिये GAT 


| 
| 
॥ 
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है क्योंकि शिव के चरणकमलों की स्तुति के उसका मन अयोग्य है परन्तु 
भक्ति ने उसे निर्भीक कर दिया है । यहाँ “वाक्यपुष्पोपहारम्‌” से ध्वनित 
होता है कि राजा की कैद में पुष्प न मिलने के कारण अपने प्रार्यना- 
चाक्यो को ही पुष्पोपहार के रूप में शिव के चरणों में थ्रपित कर रहा है । 
असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रं 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी । 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥ ३२॥. 
असित गिरिसमम्‌ स्यात्‌ कज्जलम्‌ सिन्धु पात्रम्‌ 
सुरतरुवरशाखा लेखनी Ta उर्वी । 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम्‌ 
तद्‌ ग्रपि तव गुणानाम्‌ ईश पारम्‌ न याति ॥ ३२॥ 


कवितानुवाद 
कारे गिरिराज तुल्य काजर कों घोरि घोरि 
स्याही करि राख, महासिघु मसिंदानी हैं, 
भाषा लिखिबे को साखा सुरतर लेखनी है, 
कागद की कूरी त्योंही पुरी बसुघानो है। 
लै क॑ सब साधन अराधन में लीन सदा 
लिखति महेस गुन गन को कहानी है, 
हारं थकि हाथ, गुन गाथ को तिहारे नाय ! 
तंदपि न पावे पार सारदा सयानी है ॥३२॥ 
शब्दार्थं 
असितगिरि नीलपंचंत 
समम्‌ तुल्य 
स्यात्‌ «हो जाए 


8२ : शिवमहिम्नः स्तोत्र 


कज्जलम्‌ स्याही (मसि) 
सिन्घुपात्रम्‌ समुद्र की दवात 
सुरतरु पारिजातवृक्ष (देवताश्रों का वृक्ष) 
वरशाखा प्रधान टहनी 
लेखनी कलम 

पत्रम्‌ पन्ता 

उर्वी पृथिवी 
लिखति लिखती है 
यदि हालांकि 
गृहीत्वा लेकर 

शारदा सरस्वती 
सर्वकालम्‌ सभी युगों में 
तद्‌ तो 

अपि भी 

तब तुम्हारे 
गुणानाम्‌ गुणों के 

ईश हे परमेश्‍वर ! 
पारम्‌' किनारे को 
= नहीं 

याति प्राप्त होती . 


, सरलाथं--हे ईश | यदि नीलपर्वेत के तुल्य स्याही हो जाये, समुद्र 
दवात और पारिजातवृक्ष की प्रधानशाखा यदि लेखनी हो जाये, इन सभी 
(चिरकाल तक रहने वाली सामग्री) को लेकर सरस्वती सभी युगों में 
व्याप्त होकर भी गुणों को लिखती है तो भी तुम्हारे गुणों के किनारे 
(पर्यन्त) को नहीं प्राप्त करती भ्रर्थात इतनी सामग्री होने पर भी 
सरस्वती 'तुम्हारे गुण इतने हैं इस प्रकार कहने में समर्थ नहीं है । फिर 
तुम्हारे गुणों के बखान के विपय में हम संब कुण्ठित ही हैं। फिर भी जो 
आरम्भ किया गया है वह भक्ति के कारण ही है। 
व्यास्या--सरस्वती विद्या की देवी मानी जाती है। कबीर ने भी 
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इसी भाव को इस प्रकार कहा है-- 
“सात समद की मसि करौं लेखिनी सव बन राय | 


घरती सब कागद SS हरि गुन लिखा न जाय।” 
भ्रसुरसुरमुनीन्त्रेरचितस्येन्दुमौले- 
प्रथितगुशमहिस्नो निर्गुशस्येश्वरस्य । 
सकलगरावरिष्ठः' पुष्पदन्ताभिधानो 
रुचिरमलघुवृत्तः रतोत्रमेतच्चकारः।। ३३॥ 
असुर FMR: चितस्य इन्दुमौलेः . , ` 
प्रथित गुण महिम्नः निर्गुणस्य ईश्वरस्य। 
सकलगण वरिष्ठः पुष्पदन्त श्रभिधान 
सुचिरम्‌ अलघवत्तै: स्तोत्रम्‌ एतत्‌ चकार ॥ ३३॥ 
कवितानुवाद 
पुजत जिनहि सुर असुर मुनोंद्र वु द, 
माल जिनकेई बाल इ ढ़ छबि पायो है । 
गुन ते रहित हितरूप वे महेश, जिन 
गुन महिमा at इते बरनि सुनायो है । 
खास उनकेई दास गन में महान एक, 
नामबंतः ह जो पुष्पदन्त कहलायो है। 
चानेई झलघु सूडु छंद बंद बारो यह 
चंदन के काज अभिनंदन बनायो हे ॥ RIN 
.* शब्दार्थ- 
असुर राक्षस 


१. सारार्थदीपिका में 'सकलसुखरिप्ठः” पाठ मानकर “सर्वामस््रेष्ठ अर्थ किया 
गया है। 
२. सारार्थदीपिका में इसकी संख्या ३३ है। 
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सुर देवता 

मुनीन्द्री: .. प्रधान मुनियों द्वारा 
अचितस्य पुजित 

इन्दुमौलेः चन्द्रमा है जिसकी शिरोजटा पर (शिव) 
प्रथित प्रसिद्ध 

गुणमहिम्नः सत्त्वादि गुणों का ऐइवयं 
निर्गुणस्य गुणरहित 

इक्वरस्य परमेश्वर का 
सकलगणवरिष्ठः सभी गणों (दासों) में श्रेष्ठ 
पुष्पदन्त फुल कें समान दांतों वाला 
अभिधान: नाम 

रुचिरम्‌ शोभन 

अलघुः गुरु 

वृत्तः चरित्रों से 


सरलार्थ--(शिवके) सभी गणं में श्रेष्ठ, पुष्पदन्त नाम वाले गन्धर्वे 
ने राक्षस, देवता और प्रमुख मुनियों से.पूजित, चन्द्रमोली, प्रसिद्ध गुण 
एवं ऐदवर्य वाले, वस्तुतः गुणारहित परमेइवर का महान्‌ चरित्रों दारा 
सुन्दर यह स्तोत्र किया प्र्थात शिव के गुण अत्यधिक हैं, उनके चरित्र का 
आख्यान होने से यह स्तोत्र सुन्दर है अथवा बड़े शिखरिणी छन्द के कारण 
सुन्दर, इस स्तोत्र की रचना की । ३ 
अहरहरनवद्यं धुजेटेः स्तोत्रमेतत्‌ 
पठति परमभक्त्या शुद्ध चित्तः पुमान्‌ यः। 
स भवति शिवलोके रद्रतुल्यस्तथात्र 
प्रचुरतर धनायुः पुत्रबान, कीतिमानइच ॥ ३४॥ 
अहः अह: श्रनवद्यम्‌ धुजंटे: स्तोत्रम्‌ एतत्‌ 
` पठति परम भक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्‌ यः। 
स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यः तथा अन्न 
प्रचुरतर धन आयु: पुत्रवान्‌ कोतिमानः च ।। ३४॥ 


शिवमहिम्तः स्तोत्र : .९५ 


कवितानुवाद 

मानस में भारी झुरि भक्ति भ्रनुरक्ति भरे 

नित्त जो मनुज शुद्घ चित्त ह बे रहत है, 
स्तवन बिसेस या महेस महिमा को मंजु 

रोज रोज बदन सरोज at कहत है । 
तजि सो श्रसिव लोक सजि सिवलोक जाय, 

सिव अगवान को समानता गहत है, 
त्यों ही इते संपदा अनंत, आयु दीरघ ले 

. सुतहू की रति at सुकोरति लहत है ॥ ३४॥ 


शब्दार्थ 
अह; अहः प्रति दिन 
अनवद्यम्‌ समस्त गुणों से समृद्ध 
ae: (मटमैली जटाझों वाले) शिव के 
स्तोत्रम्‌ स्तोत्र को 
एतत्‌ . इस 
पठतिः पढ़ता है 
परमभक्त्या अति श्रद्धा से 
शुद्धचित्तः निर्मल चित्तवाला होकर 
पुमान्‌ मनुष्य 
यः जो 
सः वह्‌ 
भवति रहता हैं 
शिवलोके शिव के संसार में 
रद्रतुल्यः ईव्वर के समान ' 
तथा , और 
इह्‌ यहां (संसार में) 


प्रचुरतरधनायुः अत्यधिक सम्पत्ति और झायु वाला 


'*६ : शिवमहिम्नः स्तोत्र 


(प्रचुरतर-- धन -- 

आयु) पय 1 ; 
पुत्रवान्‌ . पुत्रों से युक्त 
कीतिमानः , यश से युक्‍त 
च और 


सरलाथं--जो मनुष्य शुद्धचित्त होकर परमभक्ति से प्रतिदिन शिव 
के सभी गुणों से समृद्ध इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह संसार में ग्रत्य- 
धिक घन और आगु वाला, पुत्रगुक्त, यशस्वी होता हुआ परलोक में ईश्वर 
के तुल्य निवास करता है। 

व्यांझ्या--यहाँ स्तोत्र के पाठ का फल बताया गया है। जो मानव 
अपने मन से राग, द्वेष इत्यादि मल को निकाल शुद्धचित्त से भ्रतिदिन 
शिव के इस स्तोत्र का पाठ करता है वह मानव इस संसार में बहुत घन, 
लम्बी उमर, पुत्र तथा यश प्राप्त करता है और शिवलोक में ईश्वर के 
समान स्थिति को प्राप्त करके निवास करता है | 


महेश्ञान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः। 
अघोरान्नापरो सन्तो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌ ॥ ३५ ॥ 
महेशात्‌ न भ्रपरः देवः महिम्नः न श्रपरा स्तुतिः | 
अघोरात्‌ न अपरः मन्त्रः न अस्ति तत्त्वम्‌ गुरोः परम्‌॥ ३५॥ 


कवितानुवाद 


देव न दुजी महेस्वर के सिवा 
है जौ कहीं तौ समत्व न कोई, 
त्यों ही समीप महिम्न के हैं स्तुति 
और कौ राखे महत्व न कोई। 
मंत्र घोर ते और बडो नहीं, - 
झौरन को इते सत्व न कोई, 
सगुरु ही त्यों महान जहान मे, - 
` हेंगुरसो बडी तत्व न कोई॥ ३५॥ 


शिवमहिम्न: स्तोत्र : ९७ 


शब्दार्थं 
महेशात्‌ शिव से 
न नहीं 
अपर: अन्य 
देवः देवता ळे 
महिम्नः बड़प्पन से 
WT: अन्य 
स्तुति: प्रार्थना 
न नहीं 
अघोरात्‌ अघोर से 
मन्त्रात्‌ मन्त्र से 
तत्त्वम्‌ वस्तु 
गुरो गुरु से 
परम्‌ बढ़कर 


सरलार्थ--शिव से वढकर देवता नहीं है, (शिव के) बड़प्पन के 
अतिरिक्त स्तुति नहीं है, अघोर मन्त्र के अतिरिक्त दूसरा मन्त्र नहीं है, 
गुरु से बढ़कर ग्रन्य वस्तु नहीं है। 

व्याख्या- भाव यह है कि जैसे शिव सभी देवों में उत्तम है, वेस यह 


स्तुति भी है। 
दीक्षा दानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः | 


महिम्नः स्तवपाठस्य कलां नाहेन्ति घोडशीम्‌ ॥३६७ - : 
दीक्षा दानम्‌ तप: तीर्थम्‌ ज्ञानम्‌ यागादिकाः क्रिया: । 
` महिम्नः स्तवपाटस्य कलाम्‌ नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ ३६॥ 


- कवितान्‌वाद 


दीक्षा, दान, सुतीथं; तप, 
जय्य आदि कृति ग्यान। 


९८ : शिवमहिस्तः स्तोत्र 


होत न महिमन पाठ को 
बोडस कला समान ॥३६॥ 


शब्दार्थ 
दीक्षा किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए 
आत्मसमपंण करना 
दानम्‌ दान 
तपः तपस्या 
तीथंम्‌ तीर्थे 
. ज्ञानम्‌ ज्ञान 
यागादिकाः यज्ञ इत्यादि 
(थाग+-आादिकाः) 
क्रियाः क्म 
महिम्नः वड्प्पन की 
स्तव स्तुति 
पाठस्य जप 
कलाम्‌ अंश 
न नहीं 
Welter योग्य है 
पोडशीम्‌ सोलहवीं 


: a स्तवपाठ का दीक्षादानादि से भी अधिक फल बताया 
गया है-- 

शिवदीक्षा, तुलापुरुषादि का दान, भ्रनशनादि नियम, गडःगादि पुण्य 
तीथों का सेवन, वेदान्त के सुनने से उत्पन्न ज्ञान, यज्ञादि अच्छे कर्म 
ईइवर की महिमा की स्तुति के जप की सोलहवीं कला के योग्य भी नहीं 
हैं । अर्थात्‌ इनका पुण्य तो स्तोत्र के पाठ से उत्पन्न पुण्य के सोलहवें श्र 
समान भी नहीं हैं | ठक 

व्याख्या- इस स्तोत्र का पठन दीक्षादि से भी अधिक फलप्रद है । 


शिवमहिम्तः स्तोत्र : ९९ ; 


कुसुमदशननामा सव गन्धवेराजः 
झिशुशझशिधरमौलेदेवदेवस्य दासः । 

स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌ 
स्तवनमिदमकार्षीद्‌ दिव्यदिव्यं महिम्नः ॥३७॥ 

कुसुम दशन नामा सवं गन्धर्वराजः 
शिशु शशिधर मौलेः देव देवस्य दासः। 

स खलु निज महिम्नः भ्रष्ट एव अस्य रोषात्‌, | 

स्तवनम्‌ इदम, श्रकार्षीद्‌ दिव्यदिव्यं महिम्नः ॥३७॥ 


कवितानुबाद 


जिन के भाल बिसाल बाल बिधु सोमा पावत 
जो देयन के देव, देव जिन्ह सीस नवावत। 
तिन कोई इक दास पास रहि बिजन डुलावत 
पुष्पदन्त गंधर्वराज जग बीच कहावत ॥ 
निज प्रभु केई कोप ते निज महिमा सों गिर्‌यौ। 
"वाने स्तवन महिम्न को दिब्य दिव्यतर यह कर यौ ॥३७॥ 


शब्दार्थं 
कुसुम कूल 
दशन दांत 
नामा नाम वाले 
स्वं सभी 
गन्घर्वराजः _ गन्धर्वो के राजा 
शिशु बाल 
शशघर खरगोश को धारण करने वाला (चन्द्रमा) 
मौलेः दिर | 


देवदेवस्य शिव के 


दासः ` सेवक ने 
सः वह 
ag वस्तुतः 

_ निजमहिम्नः . अपने वडप्पन से 
We: च्युत 
एव | ही 
ग्रस्य इसके 
रोषात्‌ः क्रोध से 
स्तवनम्‌ मुक्त 
इदम्‌ यह 
अकार्पीद्‌ किया 
दिव्यदिव्यमू अति मनोज्ञ | 
महिम्नः ' बड़प्पन 


सरलार्थ--वालचन्द्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिव का 
दास पुष्पदन्त नाम का सभी गन्धर्वो का राजा था । इसके क्रोध से अपने 
बड़प्पन से गिरे हुए उसने (शिव की) महिमा का यह अति मनोज्ञ सूक्त 
` प्रकाशित किया । fe 

ब्र्याख्या--पुष्पदन्त का नाम उसके 'फूलों के समान दांत' होने से 
पड़ा । वह सभी गन्धर्वो का राजा था तथा शिव का परम भक्त था। 
विष्णुपुराण के अनुसार गन्धव एक देवयोनि है जो ब्रह्मा के पुत्र माने 
गए हैं जो जन्म से ही संगीत-कला के ज्ञाता होते हैं तथा जो देवताओं के 
गायक माने जाते हैं। शिव के निर्म्माल्यपाद के स्पर्श से जनित क्रोध से 
गगन में विचरण करने की ग्रपनी महिमा से च्युत हो गया था। उसने 
शिव की स्तुति में यह स्तोत्र किया | 


सुरगुरुमभिपुज्य ' स्वगंमोक्षेकहेतु' 
पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः। 

ब्रजति शिवसमीपं किन्नरः स्तूयमानः 
स्तवनमिदममोघं पुऽ्पदन्तप्रणीतम्‌ ॥३८। 


ee कु 


शिवमहिम्न: स्त्रोत : १०१. 


सुरगुरुम्‌ अभिपुज्य स्वर्ग मोक्ष एक हेतुम्‌ 
पठति यदि मनुष्य: प्राञ्जलिः न अन्यचेता:। 
ब्रजति शिव समीपम्‌ किन्नर: स्तूयमानः 
स्तवनम्‌ इदम्‌ श्रमोधम्‌ पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ ॥३५॥ 


कवितानुवाद 


सुर नर सुनि सब पढ़ें, करं याको ग्राराधन 

स्वर्ग और झपवर्गहु को यह एके साधन। 

पुष्पदन्त कौ रचित स्तोत्र धनुपम गुनवारौ 
ग्राराधन को यह अच्क फल साघनहारौ ॥ 

जोरि जुगल कर पढत नर यदि इकचित नित प्रात है। 
किंनर गन सों गुन सुनत सिव समीप वह जात है॥३८।॥ 


सुरगुरुम्‌ 
अभिपूज्य 


स्वगंमोक्षैकहेतुम्‌ 


पठतिः 
यदि 
मनुष्य: 
प्राञ्जलिः 
न 
अन्यचेताः 
ब्रजति 
शिवसमीपम्‌ 
किन्नर: 
स्तुयमानः 
स्तवनम्‌ 


शब्दार्थ 
देवताओं के गुरु की 
पुजा करके 


स्वर्गं और मोक्ष के मुख्य कारण 
पढ़ता है 


जाता है 
शिव के पास 


| किन्नरों से 


स्तुत होते हुए 
सूक्त 


- १०२ : शिवमहिम्नः स्तोत्र 


इदमू यह्‌ 

मोघम्‌ निष्फल नहीं है 

पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ पुष्पदन्त द्वारा प्रकाशित 

सरलार्थ--यदि मानव स्वग और मोक्ष के मुख्य कारण देवताओं के 
गुरु (शिव) की पूजा करके, पुष्पदन्त द्वारा बनाए गए इस श्रमोघ स्तोत्र 
को दत्तचित्त से एवं हाथ जोड़कर पढ़ता है, वह मनुष्य किन्नरों से स्तुत 
होता हुआ शिव के पास पहुंच जाता है । 

च्याख्या--यहां शिब के स्तोत्र के पाठ का फल बताया गया है कि 
स्तोत्र का पाठ कभी निष्फल नहीं होता, वह अबश्य फलित होता है । 

किन्तर एक देवयोनि मानी जाती है जो देवों के गायक होते हैं। 

आसमाप्तसिद स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्व भाषितम्‌ । 

अनौपम्यं सनोहारि शिवमीइवरवर्णनम्‌ ॥ ३६॥। 

समाप्तम्‌ इदम्‌ स्तोत्रम्‌ पुण्यम्‌ गन्धवं भाषितम्‌ | 

अनौपम्यम्‌ मनोहारि शिवम्‌ ईश्वरवर्णनम्‌॥ ३६॥ 

कवितानुवाद 


स्तवन रचित गरधवंको परिपूरन यह जान। 
सिव बरनन मय मनहरन अनुपम सुचि कल्यान ।।३९॥ 


शब्दार्थं 
आसमाप्तम्‌ समाप्ति-पर्येन्त 
इदम्‌ यह्‌ 
स्तोत्रम्‌ स्तोत्र 


पुण्यम्‌ पुण्य 
गन्ववेभाषितम्‌ गन्धर्व द्वारा रचित 
अनौपस्यम्‌ अनुपम ; 
मनोहारि मनको हरने वाला 
शिवम्‌ कल्याणकारी 


शिवमहिम्नः स्तोत्र : १०३ 


ईइवरवणंनम्‌ ईश्वर का वर्णन करने वाला 
सरलाथं--गन्धवं से रचित यह स्तोत्र पुरा, पुण्य देने वाला, अनुपम, 
मन को हरने वाला, कल्याणकारक और ईइवर के गुणों से युक्त है । 
इत्येषा AS AA पूजा श्रीसच्छंकरपादयो:। 
अपिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिव: ॥४०॥ 
इति एषा वाङ मयी पूजा श्रीमत्‌ शंकरपादयोः। 
अपिता तेन देवेशः प्रीयताम्‌ मे सदाशिवः ॥४०॥ 


कवितातुवाद 


बचन रचनमय अर्चना यह अरपित सिव पाद । 
सदा सदासिव देवबर मोपर करे प्रसाद ॥ ४० ॥ 


शब्दार्थं 
इति इस प्रकार 
एषा यह 
वाङ मयी वाणी से होने वाली 
पुजा अर्चना 
श्रीमत्‌ श्रीमान्‌ 
शंकरपादयोः शंकर के चरणों में 
अपिता झपित की गई 
तेन उससे 
देवेशः देवों में प्रधान 
प्रीयताम्‌ प्रसन्त होवें 
मे सुक्त पर 
सदाशिव हमेशा कल्याण करने वाले 


सरलार्थ--इस प्रकार श्रीमान्‌ शंकर के चरणों में वाणी से होने 
चाली यह पूजा पित की गई है। इस पूजा से सभी देवों में प्रधान, सदा 
कल्याणकारक दिव, मुझ पर प्रसन्न होवें। 
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तव aca’ न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः ! 
यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः ॥ ४१॥ 
तव तत्त्वं न जानामि कीदृशः असि महेश्वरः | 
याइशः ग्रसि महादेव तादृशाय नमः नम: ॥। ४१ Ut 


कवितानुवाद 


तत्व न जानौं ईस तव, कस तुम महिमा घाम । 
महादेव जाबिध जहाँ ताबिध तुम्हें प्रनाम ॥ ४१ ॥ 


शब्दार्थ 
त्तव : तुम्हारे 
तत्त्वम्‌ भूतार्थं (तुम ऐसे हो, इसका भाव. 
न नहीं है 
जानामि जानता 
कीदुशः कैसे 
असि हो 
महेश्वर: महान्‌ ईश्वर 
यादृशः जैसे 
महादेव महान्‌ देवता 
तादुशाय उस प्रकार के 
नमः नमस्कार 


सरलार्थ : हे परमेदवर ! तुम्हारे तत्त्व को नहीं जानता कि तुम कैसे 


हो ! हे महादेव ! तुम जैसे हो, वसे के लिए ही बारम्बार नमस्कार करता 
Li 


एककालं हिकाल वा त्रिकालं यः पठेन्नरः | 
- ` सर्व पापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते ॥४२॥ 
` . एककालम्‌ द्विकालम्‌ वा त्रिकालम, यः पठेत्‌ नरः। 
सर्वपाप विनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते ॥ ४२। 
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कवितानुवाद 
एक, दोय, तीनों समय पढत जो नर भ्रमिराम । 
सब पापन ते मुक्त सो वसत, सदा शिवघाम ॥ ४२॥ 


शब्दार्थे 
एककालम्‌ एक समय 
द्विकालम्‌ दो काल 
वा अथवा 
त्रिकालम्‌ ` तीन काल 
यः जो 
पठेत्‌ पाठ करे 
नरः सनुष्य 
सर्वपाप सभी पापों से 
विनिर्मुक्तः छुटकारा पाकर 
शिवलोके शिवधाम में 
महीयते वड़प्पन को प्राप्त करता है । 


सरलार्थ--जो मनुष्य एक समय, दो समय ग्रथवा तीन समय (इस 
स्तोत्र का) पाठ करता है, वह सभी पापों से रहित होकर शिवधाम में 
निवास करता है | 
श्रीपुष्पदन्तमुखपङ कजनिगतेन 
स्तोत्रेण किल्विषहरेण हरप्रियेश । 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 
संप्रीरिणतो भवति सुत तिमंहेशः ॥ ४३ ॥ 
श्री पुष्पदन्त मुख पङ कज गिर्गतेन 
स्तोत्रेण किल्विषहरेश हरप्रियेण । 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 
संप्रीशितः भवति भूतपतिः महेशः ॥ ४३॥ 
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कवितानुवाद 
पुष्पदन्त मुख कंज ते प्रगट्यौ स्तोत्र उदार । 
रासि रासि ae हरत है, हर को परम पियार ॥ 
कंठ fag याके पढ़ें, करिबे ते नित ध्यान । 
होत प्रसन्न महेस बर भुतनाथ भगवान ॥ ४३॥ 


शब्दार्थं 
श्री पुष्पदन्तमुख श्री पुष्पदन्त के मुख 
पङ कज कमल से 
निर्गतेन निकले हुए 
स्तो त्रेण स्तोत्र से 
किल्विषहरेण पापनाशक 
हरप्रियेण शिव का प्रीतिजनक 
कण्ठस्थितेन गले में स्थित 
पठितेन ` अवृत्तिसे 
गृहस्थितेन पुस्तक रूप में लिखित घर में रखने से 
संप्रीणितः प्रसन्न 
भवति होता है 
भूतपति प्राणियो का स्वामी 
महेश: शिव 


सरलार्थ--श्रीपुष्पदन्त के मुखकमल से निकले हुए, पापनाशक, शिव 
के प्रीतिजनक, इस स्तोत्र के कण्ठ में स्थित यानी स्मरण करने से, पढ़ने 
से, घर में wa रूप में रखने से भी प्राणियों के स्वामी शिव प्रसन्न 
होते हैं। ` ४ 
व्याख्पा--यहाँ स्तोत्र के अन्य फल भी बताए गए हैं 
पहले यह स्तोत्र देवप्रतिपादित होने पर भी गुप्त था, वाद में पुष्प- 
“art ने प्रकाशित किया | इससे इस-स्तोत्र को दिव्यता पर प्रकाश डाला 
गया है । | oe 


सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ 


७१ 


ईदवर ही सत्य है; 
सत्य ही शिव है; 
शिव ही सुन्दर है। 
Tit उठकर देखो 
जीवन-ज्योति उजागर हैं ॥ . 
सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ । 
सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ ॥ १॥ 
सत्य बीज है; 
THC है शिव; 
सुन्दर फुल हजारा | 
दया करी प्रभु; 
हो न कलंकित; 
श्रै वरदान तुम्हारा ॥ 
राधामोहन शरणम्‌। 
सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ ॥ २॥ 


राम अवध में; 
काशो में शिव; 


१०८ : शिवमहिम्नः स्तोत्त 


कान्हा वृन्दावन में। 
दया करो प्रभु; 

देखूं इनको; 

हर घर के आँगन में॥ 


` _ राधा मोहन शरणम्‌। 
सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ ॥३॥ 


सत्य न जाना; 

सुन्दर न पहचाना ।.- . 
दया करो प्रभु; 
सीखें हम सब; 

मन का दीप जलाना ॥ 


राधा मोहन शरणम्‌ । - 
सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ ॥४॥ 


ee... 


“आरतो 


आरती परम साम्व-शंकर को। 
सत्य सनातन शिव शुभकरकी॥ 


आदि, अनादि, अनन्त, अनामय | 


`. अज, अविनाशी, अकल, कलामय। 


सर्वरहित नित. सबं-उरालय ।, 
मस्तक सुरसरिधर शशिधरकी । 
आरती परम साम्व-शंकरंको ॥१॥ 
कर्ता, भर्ता जगसंहारी । 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तनुधारी। 
सर्वविकाररूप ग्रविकारी। 
अग-जग-पालक प्रलर्यकरकी । 
आरती परम साम्ब-शंकरकी ॥२॥ 
विश्वातीत विश्वगत स्वामी । 


- द्रष्टा साक्षी अन्तर्यामी । 


काम-काले संब-जग-हित-कामी | 
अनघ-स्वरूप सकल अघहरकी। 
आरती परम साम्ब-दांकरकी ॥३॥ 


११० : शिवमहिम्नः स्तोत्र 


तव तत्त्वं a 

ज्ञयी सांख्य ``" 

त्रयीं तिस्रो" 
त्वमकंस्तत्वं ` ` ` 
दीक्षा दानं" 

wa करिचत्‌*** 
नमो नेदिष्ठाय**" 
प्रजानाथं"** 

बहुल रजसे"** 
भव: Wat 
महिम्नः पार॑"** 
मधुस्फीता'** 
महोक्षः खटवाडः गम्‌* ** 
मही पादाघाताद्‌”"”” 


मनःप्रत्यकचित्त''*' .. . 


महेशान्नापरोः*` 
यदृदिघं सुत्राम्णो""! . 
रथः क्षोणी* oe 
वियद्व्यापी'** 
इमशानेष्वाक्रीड़ा:"** 
श्रीपुष्पदन्तमुख ७७०७ 
सुरगुरूममिपूज्य'*" 
स्वलावण्यांशसाघूतः`" 
हरिस्ते साहस्र ००० 


॥४१॥ 
n sn 
॥ २७॥ 
॥ २६॥ 
॥ ३६॥ 


ती: a 
Rau 


॥२२॥ 
॥ ३०॥ 
॥ २८ ॥ 


॥ AN: 


॥ ३॥ 
॥ su 
॥१६॥ 
॥२५॥ 
॥३५॥ 
॥ १३॥। 
॥ १८ ॥ 
॥ १७॥ 
॥२४॥ 
॥ ४३॥ 


॥ ३८ ॥` 


॥२३॥ 
॥१९॥ 


ति se 
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